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भमेरे चिरनाय ! मेरे मिरतान |! वयावः? प कहा भाऊ? 

हरा समय कंत्रिस्तानर्मे कोरंर्थारते! दृ भजापरकोज॑ते भषनी 
आखोपर विश्वासनहोरहाहो! धंधेरष्टोरटाया। कद्निस्वान मे तत~ 
कर घड़पेही कीपरछाघ्याक्वकीर्कगर्हथी । जारे रामश 
दै, आघ प्षपकी ओर राहो जाएगी । धुप अधेरा। भाजक्ल रते भीतौ 
भेरी है) मजावरको याद आया कि वहतो भमावमकी रातधी) 
“ "करमदीन ! दुमकरही ख्वाबतोनही देषरटै ?' भौर फिर ममावर 
मग्ररिवकी नेमाय के तिए अपने पीर के मजारपरसमदेमेंशिरगया) 
हिजरे मेती दिनच्डैभीरात ही रहती थौ। दरद्रर तक्र फैनेद्ए्‌ 
कुग्रिरतामे की भर्‌ उती पीटयीा 

शहर का र्मी वेद्रिम्तान था ) सव करे घूने-पत्यर की] यहभौर 
थात है विः पि्तेकु्ठ महीनों मे जसे गुढागर्दो मयी हू पी, शयाम भने. 
याल थी (हूर रोड, हर दूमरे रोज कोनो अनार मपि! जाता । 
जव मे साम््रदायिकदये दए ये, घायदही पोर दिन श्वासी जना हो) 
जनाजों एर जनास 1 मजावर दुरूद पद-पद़ृकर यक-टार जता धा॥ 

"सोय षृहते है, देस जाशद हयो मयाहै । मौज यद मयेद ! एम 
हमरे फो रे धोपने कौ सायादो + एकदरमरे को सूटने कौ माजादी ! एक~ 
टूमरे शा धर जताने कौ आदादी ! एकदमरे की यटू-बेटियो कीक 
सूटमको आकादी! 
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' तोवा ! तोवा !! यह्‌ कु कभी नही सूना था । यह्‌ कुष्ठ कभी नदीं 
देवा था । ओर रेडियो वाले कल भीक रहै थे--जिस तरह चुपचाप, 
हंसते-षेलते; जिस तरह चिना हिसा के, खून का एक कतरे वहाए वैर, 
महात्मा गांधी ने देस आक्ताद करवा लिया दै, इसकी मिसाल ओर कहीं 
नदीं मिलती । कु है, महज कुष । सारी दुनिया को ये लोग धोखा दे सकते 
है, करत्रिस्तान के चौकीदार से कोद कसे छिपाए, दिन-रात जो क्रत्ल हो रहै 
है 1 त्रतरे खोदतेवालों को पुरसत नहीं । क्रत्निस्तान में तिल धरने कौ जगह 
नहीं वची । 

मतो कहता हु, इन चृने-पत्थर की क्रत्रों पर "कराह्‌' फेर देना 
चाहिए ताकि ओीरों के लिए जगह धन सके । रपगरम्बरने खृदकहाधाकि 
कत्र कच्ची ःहोनी चाहिए । आर-दसं चरस मे फिर एकसार दोः जाए। 
लाम-निणान वारी न रहै । अगर पहले नहीं तो भव उन्हे करना होगा । 
मगर शहर भे यूही छुरेवाजी -होती रही--दिनदर मुसलमानों को कार्ते 
रहै, -मुसलमान हिन्दुओं को रे घोपते रहे तो फिर आजाद हिन्दुस्तान 
आर आजाद पाकिस्तान, अजाद कब्रिस्तान बन जागे. 1: 

¦ यह्‌ अंधेरफभी नहीं सुना था, कभी नहीं देखाश्रा कि पड़ोसी, पड़ोसियों 

को काटने-मारने, लगे) पहले जनोजाःलाया जाता था, आधे उसमे मुसलमान 
रोते ये,आधे हिन्द्र होते थे ! आजकल क्या सजाल कि कोई चोटी वाला नजर 
आ जाए ! लाख लानत ।.रसीको तौ कृते हैँ क्रयामत ! कथामत कोई भौर 
्ोड़ ही होती है ! जव भाई अपने भाईकी परवाह.नहीं कसेगा--पड़ोसी 
भाईदीतो दते है--तवे कथामत जा जाएगी । यही-मेरे मुरशदने कहा 
पा । नीली कमली वाते मेरे पौर-दस्तगीर ने ! सदके जाडं उशके ! मेरे 
मौला ने हिन्दू-मुसलमान मेँ कमी फक नही किया था । हर किसीको एक 
नजर से देखता ! तभी तो उसके मजार पर हिन्दू शी रनियां चढाने आते 
ये । सिख सजदे करते ये । अव कोई द्धर्‌ नहीं फटकता, जव से पाकिस्तान 
का हत्ला.मचा है । वनत्ता रहै पाकिस्तान, पाविस्तानियो का! अपना 
घर, भपना देस भी कोई छोड सकता है ! कोई घर भी छोड. जाए, अपना 
कत्रिस्तान कँसे छूट सकता है ? ' 


मजावर, नमाक्त पृते हुए, सारा वक्त कुछ दस तरह सोचता रहा, 
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मोक्ता रहा । इन्ही विचार्यो मे दूदा हुभायाङ्ि मगरिवकौ नमार्रन्न 
ह गरद्र। "लाव लानत 1 ताण सानत 11“ यपने-आपदौो सानन मेगा 
हमा मजावर, हूजरेमे मे बाहर निक्ठ नाया। यहभी कोः नमय टूर! 
ध्यात कदी-का-क्टी भौर भत्ताहके टुगरेमे ज्टग्वट्ककरमो। 

*यहीठौ वावा नानक नेमा धा-यावा नान्र भाद पीर 

हिन्द का गु मुमनमान का पीर ।--यही तो यावा नानक वै गुलनानवुर्‌ 
कै मौनवीगेक्हाथा। मन उसका वदधेनीमेयामौर मन्दिरमे नमाद 
पटरटायथा। दावे नानकने कटा-मेतुष्टार सायमेदामेमाग्पदरनाः 
मवयि कटने सगा--तो फिर मेरे साय नमाड पड नेत्ते। वाया नानकने 
उमकरामुहभीवदकरदिया--तुमतोकायुतमे पोडंयरोदररटेये। 

" करमदीन ! तेराभी महीदालदै{ तेरे जरे भी भूष! वन, 
दिप्वापा ! यम, ग्रानापुरो { मजदा हठो उन वीवी दौ सग्हर्मन निरी 
टै, भत्र के ञ्र । वं कैनाकर, जैने सारी-की-वारी भत्र कयौ अपने 
वबादुभौमेभरतियाहो) निरमेषवमङ्रङेद घादरने निपटी हूह। 
यटतौकोईमेयोमेनेसगती है !भेखोकौरही नौघर ब्र है-मारी- 
कौी-मारी चुने-वत्यरक्य} हर एकः प्र मगमरमर कथमत । 

न्ट} यहतोरोरटीटै। पहतोकाटं बडी दुगियारीषटै। फरिषाद 
करण्हीहै। विलापकररटीटै। हिचविया भग रहीह। धार-वार्‌ 
अमना माया कद्र पर पटकती है 1 प्मका चरवातरा होया । उनको पुराद 

रही है-मेरेनिरताय ! मेरे निरताज 1 सक्या र्म कटा माडः" 

अंपेयहौनैतमाथा। दयर-उधर वौरान बत्रिस्तानको दैणरर, 
यौरत रजते घवरा-मी गई हो1भजक्ष्त दोर दिन € भकेने दहर निमलने 
कै? मौरकिर दन पक्त? सपद चादरमे चिष्डीवेगमनेगोचाङरिवह्‌ 
साम्ने हमरे मे से मजादरको अपनेमायदचेनेगी। वदे उमे परत्र 
पटूबा ाए्ा } ययङन वेषारी इसी सीरत कासते वादर निमने 
काजमानान्हीरै।॥ 

भौर द्धिर वह्‌ नेचने समौ, दमने नो चारे ठनेकोदमारहीषत। 
ष्ममे तो वाहे क्येद्‌ टिन्ट्‌ हर-टर मटदिवःकटरर उनेपरतेजावकायम 
प्त्रे, भौर वह प्रतग जाए। एनमेत ष कौईनिप पतो हेषा मे 
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-उसन्छा सस्फा कर जाए । अव्रजीनेकोक्यारवादै? 
वह्‌ शोचती, अपने णौहर की फ्व्रपर फ़रियाद करके, आंसू वहाकर, 
शायद उसका जी हृत्फा हो जाएगा । लेकिन ठेस नहीं हुमा या । उसके 
कनेजे में वैसी-की-वैसी आग धधक रही थी । वैसे-के-्वेसे जसे कोई उसका 
यलेजे नोच रहा हौ ! लहू-तुहान हुं पडी थौ ! उसे य्‌ लगता, जसे पूरे-का- 
"पूरा उसका फोर संग किसीने कँची से करतर लियाहो। जसे किसी मस्जिद 
फी कोर मीनार गिरजाए । जैसे उसका सारा ताना-वाना उल गया 
हो । आहत्त-सी मौधी पडी थी } मृंह-सिर सुलसा हुभा } वह्‌ तो अव किसी- 
के सामने खडी तक नहीं हो सकती थी । वह्‌ तो अव किसीको मुह्‌ दिखाने 
लायक नहीं थी | 
हुजरे के पास वह्‌ पहुंची, तो मजावरके पाव तते से जसे मीन निकल 
हो । यद्‌ तो वेगम मुजीव थी । चड़ शेख--अ्लाह्‌ उनकी रूह को चख्से 
---उनफी वीवी } वर्‌ चरस हौ गए, जव वह्‌ अल्लाह्‌ को प्यारे हए थे) 
यडा ख दापरस्त वंदाथा) नमाल-रोज्ञाका पक्वा लोग उप्नका नाम 
लेकर सह्‌ पते थे । सारा शहर उसकी दस्जत करता धा । ्ौमपरस्त। 
आजादी का दीवाना 1 फिरगी कार्व॑री। तो भी तदहसीलदार ओर धानेदार 
उसके घर कापानीभरते थ। अग्रज कलक्टर्‌ उसके वंगलते मे आता था। 
उसकी मेम कौ, एक वार वेगम मुजीव के साथ वैढे हुए, तसवीर छषपी धी । 
मोमिन लोग वेणक कहते--मूसलमान पर्दादार ओरत को किसी फिरंगन 
के साधयूं वैरकर तसवीर नहीं छपवानी चाहिए थी । लेकिन वेगम 
मूजीवत्तौ अपने णौट्र के साथ दिल्ली, कलकत्ता, लाहौर ओौर वेशावर 
तकं हो आई थौ } एतना वड़ा लीडर धा उसका घरवाला । करसोग तो 
यह भी कटतेये कि गोरे उससे डरतेये। एतना माना हभ वकील 
था। जिस्नमक्टदमे कौहायमें लेता, उसकीकभीहारम होती । वंगला 
मिततना बडा बनवाया था। कितने एकड़ जमीन घेर रखी थी) आगे- 
पीछे मजिरटृेटं ओीर पृत्तिस अक्सरो कौ कोष्िं धीं) 
जसे रो-रोकर वेगम मजीव कागला्वंठ गया ह । उसमे गने में 
से आवा नहीं निकल रही थी । एक वार उसने कोशिश की, द्री 
वार्‌ फोणिश की! जीर फिर मजावर भाप-हो-भाप चौल उट, 
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*विममिल्ला { विममिस्या }} वेगम सािरा द! मपने गोप माहयदेधर 
मे! मै जापः साम चमताह 1 आाजद़त भेन माहर नि्रलने के षौौन- 
तेदिनर? 

मीर दिर करमदीन मधनी टूटी हृं सूती पाव मे धटवाकररयेगम 
गूजीव के गायो लिया। चलने मे पते, उसने वरामदैके कौनेमेरे 
टे षोउदढानिया। यद्‌ दडाउगकरेषीरमुरणदकाधा। करमदीनको 
जब भी हूजरे से बाहर जाना होना, यहद वषूरअपनेहाय्भेमे 
लेता । उमके मुरणद का इडा उमरे ्टापमेटोतो वया मजालकोरं उमरी 
ओरदेगर भी जाए-- चा कोईहिन्द्‌ हो, चाहे कोई भियो, षाह फोर्‌ 
ओर। 

श्वुरायङ्न आ गया दै ।" वेगम मृजोव कै माय वसते टृए मजार 
सआपनहो-मापर योल रहा या, “बुरा थवतभागरयाषै। ध्म दरगाह पर 
गद्‌ चादर चदय प्ररतेये। मिख मताम करने आया करने ये। मवे 
मनी मुराद पूरीहोती थौ । यो कोरूमौ धाता, कभी प्रासी हानी 
मीदता था । मुसलमान मे यादा नो हिन्दू, भि परस मजार पर आते 
ये \ अद विते महीनिद्ो गए) कपो को भूलकर नहौ जाया। भाज. 
बल पता नही कगे उनके काम चते जाने कंनेदूटी गिर जुषनीदै। 
रोमन कीमुरादेंपूरीद्यो जती! 

“जिने दिनो, उधर पनायमे अबातियो पौ पकट-चकटषोरहीपी, 
ने माज तककरिसीपो वात मही वता! कर्टूवरम हो गर्ह दोनिव 
भामेरे दमष्टनरेमेमा दुम प। यास षोषकर उन्हनिपीदेनिरानिष्‌॥ 
दोनो देपतभाग पोटकरस्रुदभी नमागरते, मृकते भीनशाकरतिा तनि 
उन्हे समाज पदृना सिखा दिया था। रमङानकेदिनसे, मुवह्‌ महरी करने, 
शाम कोमेरे साय रोजा खातते। टट, भाठ षपने यदा पठे रट । बिमी. 
षोगनि षता नही लगने दिया! फट यार पुति 'मानग-गध"""मानग- 
गध" करती आरई। धता करके लौर गईं । ईहटरदिगीमेष्टलारि 
गरहृद वानि पीरकी दरमाह कै मजादर है । मुनकरघुपषहटोजानि। षदे 
शयशमिदा यरदारये। दरदानी पे पुनल । जानर्जते हधमीषरय्यी 
हो। धपे देश कै निषु फोदं शुरयानी कर सके ये । जव मुह्‌ योनने, पदौ 
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पति, प्रिरमी षौ शासै व्रेदनाष। गही छं स्ता, पी दिन्द्‌- 
मृरातगानि ग परायाद राता सरि हिस्तानी भारभ र" 

` ममायरमं घोतरहाधातिः वेगम मुजीब ठौकर यावर एषः मोर 
जौपध्री जा निरी । ६ । 


मर 


मरेगग गजी फी जवान-जदाय, एतेन भे पृ रदी, ¶रियौं सरी 
पवस्व ससी सीमा पिरी रिग सटकेसे व्याह फरलिया भा) 
येग गुजीये परेहाल णी! जिरारागय उमे तार गिता, उसकी आर्ये 
यर असू फी धारा पट निकती प्री} मदी की तर्षु तदुप रही 
धी । उकण रग्न पुनी जास्ा धा, पणा करे, प्या म करे। 
धमारी प्रेसहासं विधवां | 

पएदसर्य (ए, उशन पोर गत चराणा ऊयी एसपी । सिरेष 
गं उरला वा, द्रप धी तरेगमग मुजीव नै रती भर परयाह्‌ महीं 
मो | भला-मंभा धा) पराग फो उस दिल का दीस पडा, सत्तमो सिधार 
समा । पेम मुजीनते जपते ग कौ समता सिया णा--ुदरिया | तेरे 
यस्स साप्त रद, अत्तिका पिया बहुत छद) एकब्रेख, पो वेटिपां } 
भरो-पूय पदिार--रुषट्‌ जीर गुणील । तुपे अत्तार ने सयामहं धिपा ! 
मेदे फो उशा धुत जदा कसना पादविप्‌, उसी रवा सना चादिए। 

जोर चैभम मूतरीच ख एौजो गंजुर या, सिर्जयो परते 
लिमा । पीस सतनो फी मा, उरगौ जवामी वोत दत मुकी णो, सेकिनि 
सिर्फ एक मीरफय सीं दुजावा। अपेद उप्नकी कुकौ, 
सरम पदर पर्‌ एकः वषत टुरत चा) 

सद्िअवतो दितिं पटु निद्यत दही मर्‌ णी; जते उरकी सारी 
पतिते जात्ती री हो ! दीम वार दैयपर, मे उसमे मेने गे किसी- 
गे गोली परीष्ठो) यद्‌ सनते पीपाय पर भीधीजा निरी यहु 


१६९ ( भन पर्सी ग-१ 


अल्माह फा मुक्रयाकिउमकीष्टोरी वेदी मभीधरमेषी, पठ़नेनही मह 
थी 1 उनने सपनी यम्मी को सभान लिया। मामन कोटी मे, शक्र 
मपा फो युलवाकर टीरा लगवयिा । एक टीका, फिर दूनरा टीका । 

खव्टर मोपरात को बाहर गेट तक पटटरंाकर तीटते हए, येवा थपने- 
आपने बह्ने लगी-“मीमा आपा को मयर क्रक मारनीदहौषीतो गमी 
हिन्द्र फो घुन सेतौ । डावटर गोपाम कितना भच्टा भादमी टै" 

फिर उने सोचा--्यारमियसे होओौर कौर टन्दू फेमायनंने 
भाग जाए ?' भौर चेवा कै मुट्‌ का स्वाद कड्वा-कट्वा हौ या । 

^निषिन हर याते सिए फोर्‌ यक्त होताहै। आजत पला कोर 
समाना दै, कोई मुमलमान सवौ त्रिमौ गृर-मुर्तिम से ्ादीकरते? 
भौर फिरमियकेः साय? तोवा! तोचा !।' चेवा चाह स्यूत मे पवृनी 
धी, लेकिन उसकी मोच उग्रे षट आगेभथौ। 

यू मोचतत-गोवते वहं फोटी मे सौट आरद । उमने देखा, उमकी अम्मी' 
फ़ जेमे भाप तग गई हो । माये मोच, यहं पडो हुयी 1 

मय मै लगती ? वेगम मुजीवनेनो जानवर पलक मूद षी 
धी। उगकी हिम्मत नही षड रदीयो क्रिः यपनीष्टाटीवेदीकी भोर 
देय शके । जिस सख्कीकीवडी वहननेयू मुह्‌ काला करवाया चा, अय 
षटोटी कौ कौन पूृदधेगा ? उमके माय कौन स्याह करेगा? दस्तामकषौ 
छोडकर किसी किमी मिप केः पीठे चन देना, उमे विश्वास नहीहो 
र्हा! ओर फिर आजकत, जवमियो ने पूर्वी पजा्वमे मुमतमानो 
कै याव-फे-गाव लूट तिषएु थे 1 गाव-के-गाव नवादेकरदिएये । हगरो 
को मोन घाट उतारद्िपाया। हजारो कौ ह्म्मततूटीधो । दधररे 
जारे मृहाजरो कीद्रेनोपर दूटटट पडतेये। ओर सरहद कै पार, 
उन तरफ़ वग लह से लयप्रय खाली गाडिया पटरचती षी । माम्दर तारा- 
सिदेने भरे तादीरणद्रमे तलवार नगौ करवेः मूमतमानौ को सेतगारा 
पा। वेगम मुजीदनेमुन रयाथाकि यव्वर पिप हवन हृए ने 
पदी पजावमे फिर रहै य। शटी क्रिमी मुमसमान फी भनक पड जाए, तो 
"सानम-गप, मानम-गेध' कटे टूट पञ्ते य । पजाव ही क्यो, उन्दनितो 
दद्व म धी अपना नमा-नाच गुर दरदियाया। 
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आजकल किसी मुसलमान लड़की का, किसी सिख के साय अपनी 
-रल्ामंदी से व्याह कर लेना एकः अनहीनी वात थी) वुफ़था। कृक्रतौ 
हमेणा धा, चेविन भाजकल तो यह भत्ताह का कहर नाशित कराने ब्राली 
चातथी। ॥ 

ओर फिर वेगम मुजीव मन-ही-मन पषठताने लगी । उसे अपने 
पाकिस्तानी रिप्तेदारों का कहना मान लेना चाहिए था} कंटवारेसे 
कितने दिन पहते उसका पाविस्तानी देवर यार-वार उसे संदेश भेजता 
रहा । उसकी ननद मिन्नतें करती रही, वंटवारे से कु दिन पहले आप 
उसेलेनेके लिए वार्ह, कोद भपनाघर भी छोडतादहै ?' हमेशा वेगम 
मुजीव यही कहती रही । उसका सवसरे वड़ा वेदा लंदन मे डाक्टरी पद्‌ 
रहा था । चह पाकिस्तानी वनने के लिए तैयार नहींथा। 

वेगम मुजीव का देवर, लाहौर में इंजीनियर था । उसकी इच्छा थी 
कि अगर हेमेणा केलिएनर्ही, तो दगे-फसादों के चंद-दिन वेगम मुजीव 
उनके यहा चली माए । लेकिन वह्‌ नहीं मानी } वार-वार्‌ यही कहती 
सगर लाहौर ही वंटवारा-कमीणन ने भारतकोदेदियातो फिर क्या 
दोगा?" 

अव वंटवारा-कमीणन का एंसला भी द्ोचुक्ा ध्रा । लाहौर 
पाविस्तान के हिस्सेमे आ गया था पाविस्तान के च्वे-चप्पैमेसे हिन्दू 
सिखों कौ वटौरकर हिन्दुस्तान खदेड दिया गया था या फिर उन्हे 
खतम कर्‌ दिया गया था। पात्रिस्तान सचमुच पाक होगा । सव अहने- 
सुन्वत । को दूसरा नहीं । वेणक कुछ ईसाई ये, लेविन ईसाई तो अहने- 
वित्ताव ह उनकी भौर वातै) वहतोकिसीका मजट्व है । फ्रिरगी 
ने ही पाकिस्तान वनाया थावरना हिन्दू तो सारे-रे-सारे हिन्दुस्तान कौ 
हथियाना चाहता था। लोग कहते, साधी वड़ा कायां है, कटर दिन्द्‌ । 
सृस्लमान क्रीम, जिसने सकट वरस हिन्दुस्तान पर राज किया था, 
फिर उसे हिन्दुभो का गुलाम वनाना चाहता था । कोद वात भी हुई !' 

सीमा भगर दित्ली मे होती तो कोई उसे समक्षाने-वुक्षाने भी जाता । 
न दिनों कोई अमृतसर कंसे जा सवता है ? पंजाव तो थाजकल जैसे 
कत्लगाह चना हुमा हौ 1 परिनिमी पंजाच भे हिन्दू-सिखो का वीज-नाण 
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क््जा रष्टय, पूर्वो पंजावमे मुगनमानोङे छनषी होती सेनी 
रही थी । अमृतमर कोरनही जामक्नाया । दनोपर हमने होररये। 
धन-घुनकर मूमलमानो भो क्त्व मियाजा रहा या। पतानदीं मीमा 
यपेमी कंते वहां पहुंची थौ ? दमने तौ जच्छाहोना, दि उमे रास्तेमेष्टी 
को पकदृकर गतम कर देता! ऊह यू दलीतततोन ना पर्ता! 
हचारो मुमलमान लष्टकिया घ्रटीदो षाजामपी गरू षी । पह भी उनम 
शामितहौो जाती । 

"अवरम दगदेत म नदी रहूगौ 1! वेगम मूजौव मोच रह धौ--" णक 
जायदाद है, षट में जाए । वणक रिषेदार ह, जदन्नुम मे जाए । उधर 
पारिस्तानर्भेभीतो रिषलेदार ट । भौर यनाए जा गते । एक वेदी 
तोभाग गर पता नही, दूमरौ षयाकर यदे? दस्लाम जमा महम 
थारवार नही मिलता 1 हायों मे भाई जन्नत कोर फैने गवादे? 
मेरौ ननद दर्मत लाहौर मे मृ लेनै आर्थी, तो मृशे उनके माप षये 
जाना घादिए्‌ धा । परर जाती पने?दोनों येदिपा, षर पष्ठ़ृर्हीषी। 
गोमा कालेजे थी, जैवास्मूल म 1 

"मे जानी ? पैसे जानौ ?? तना यष्टा बगला है यहो । ननी मागी 
दुकानें किराये षर चटी । वहने है, भाद्‌ है। मारा घट्र मूपते मानता दै। 
हर ग्रसोमे गुदमिया वैगमको पाद पिया जाना दै! मारा मुटू्ला मुप 
पर जानं च्डिकला है । मुबह-लाम देनिया योव, बुदनिया बीवी" पटने 
सोगों फी वान नटा यकनी । यटा हमारा पव्रिस्ताने दै, जिगमे में 
शोर दफन दै, ममुर दफन है, माम दफन है । पितौ वार चुनावमर्येने 
कोरे पौ पोट द्विया चा। गुद, महान्मा या कै नाम पर्ची हानी, दूमरौ 
से इवा । एम उग्र मे लाकर गुह टिन्दी पड़ना भुरू पिया, अपने यध्नौँ 
कोष्टमेणा हिन्दी पढनेकेनिए्‌ बहा। पष्टमीके माय ब्हनादह्ोतो 
पलहयोमो की चवानमोयनेमक्याहनंटैः 

"गेकिनि अवर हम देममे नही रहेगो! हिन्दी! दनद! हिनदुम्तान।)' 
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परेरी प्यारी भस्मी ! कुछ दिनों के वाद सीमा कौ भपनीमां के 
नाम चिट्टी श्राई । ' जापको मेरा तार मिला होगा । मै सोच सकती हूं कि 
आपको कसा सदमा पहूंचा होगा । यह्‌ जानकर कि मने इन्द्रमोहन से व्याह 
कर लिया है, हमारे घरमे कुटराम मच॑मया होगा । लाख-लाख भप 
लोग मून्ञे लानतें सुना रहे होगे । भुके शस वातं का एटसास है, किमे 
आपके लिए मर गई हूं! मवमेरी उस धर में कोई जगह नहींहै। भाप 
लोग कभी मेरा मृंह्‌ देखने के लिए तैयार नहीं होगे । मेरी बहन, मेरे 
भाई मुह्षे टूट गए । भै उनसे बहुत दुर निकल आई हूं । जो फंसला मने 
किया है, उ्तके लिए भै यह्‌ सारी क्रीमत चुकनेके लिए तैयार हं 

" मूसे यह भी उर दहै कि आप मेरी यह्‌ चिदट्‌ठी पूरी पट विना, शायद 
चृत्हे मे फक दे । लेकिन मेरी एक ही तमन्ना है, एक वेटीकी अपनी मांसे 
यह्‌ एक आखिरी चाहत दै कि आप इस चिदटी को जरूर पदे । इसके 
वाद, जो प्ंसला आप मूनासिव समके, कर लें । मुञ्चे कोई शिकायत नदीं 
होगी } कोई गिला नदीं होगा । 

' इन्द्रमोहन को आप जानत्ती है, एक वार हमारे यहां आया था) 
एक रात हमारे यहां रहा भी था } मेरे साय पठता था } हमारी दोस्ती की 
चारों मोर चर्वाथी । हमारे कालेज में हूर कोई यही कहता था कि हम 
किसी दिन भी व्याह्‌ करवा लेंगे) चाहे इसमे कोई सच्चाई नहीं थी। 
लोगो का कोई मृंह थोड़े ही पकड़ सकता है । 

* इन्द्र के साथ मुद्ठे हमददीं थी । उनका घर पाकिस्तान म लूटा गया 
था } उनके गवि को जलाकर खाकमें मिला दिया गया था । उसकेतूढृ मां- 
वाप को क्रत्ल कर दिया गया था । उसकी जवान-जहान वहन को फ़सादी 
जगवाकरकेलेगषएु है । मभी तक उसकी कोई खवर नही मिली । चाहे 
इन्दर ने मुद्षसे कभी कहा नही, लेकिन मृज यूं लगता, जैसे इनदर मुञ्मे भपनी 
वहन को देखता था । अम्मी ! शायद आपको यदहो, एक वारर्मेने 


आपको वताया था, इन्द्र कौ बहून का नाम सीमा है । शायद मेरा नाम 
सीमा दने की वजह से, इन्द्र का मुञ्षसे इतना प्यार था } 
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* हमने भगम हिन्दुस्तानी लडके-लडक्रियो की तरह एक-दूसरे को 
वदन-भाई नही वनाया था। हम एक-दूसरे के दोम्त ये ! हर भाम दमारी 
एकमाय गुजरती थी । मू यह्‌ सव कुट कभी बजौव नही लगा। 
सव्रिर म शनोख मुजीव की वेटी ह्‌ 1 मेरे ज्वा मूर की नत्ररों मं टिनदु, 
मूमनमान, सिख, ईमा सव्र वरावरये। 

“माप यहे भूली नही दोग कि अच्वा पहली वार नामामेङ्गैद हए 
ये1 मिखो का चलाया हुमा कोई आदोलन था । करद महीने उन्हे फिरगी 
की जेल में काटने पड़े--अपने परजावी हम-वतनों क लिए, जिन्हनि 
जल्ियानवाला वाग मे फिरगी की गौलिया मीनो परस्नेलोथी। हिन्दू 
मुमलमान-सिखो ने मिलकर अग्रजो को ललकारा था । मवक्य लह 
मिलकर अमृतसर कौ नानियोमे वहाया। 

“मेरे अन्या रोजा-नमाज के पक्के ये। लेकिन मारौ उन्न उन्टनि 
काप्रेम का माय द्विया। सारी उघ्रवेदेश कौ माजादीके लिए तडनै 
रहे । हिन्द्‌-मूमलमान एकता के लिए नान देते ग्हे । 

“म यह कभी नदी भूतौ किर्मे उस अव्वाकीवेटीहू। वेशकर काप्रेम 
फै साय उनका मतभेद हो जाता। कई वार लोगो ने उन्द फिरकापरस्न 
रीक्‌! । लेविन उम्टने महारा गाधीका साय कमी नदी छोडा ।वरलन- 
से-वरलन टकराता ही है। गलेतफदमिया हो जाती हँ । लेकिन मरते 
दम नकः वे कौमपरस्त रहै । इकलाव जिन्दादाद का नाराउनके होढो 
परधा जव वे अल्लाह्‌ को प्यारे हए । 

*यम्मी ! मु यच्याका जनाजा कभी नदी भूलेगा । कमे हिन्दू 
उनकी वेवक्न मौत पररो रहैय। कसे मिख आमे वदढ-वदकर उनकी 
भैयत कोकधादेरहेये1 लाख मूमलमान षठोती वुदवुदाने रहे, भत्वा 
हगूर कोमेरठ्के शदरियोनेत्तिरगे मे लपेटकरर दफनाया या । हिन्दू 
मुसलमान ओौर भिख--ममीकौ यदी जिद यथी 1 

“जम्मी! म उम अच्वाकी वेटी हू, भौर अवम आपको बताने जा 
रदीहूकरिमेने कैमा शीर चुना दहै। कैमा जीवनमाथो मनि दृढा, 
जिसके माव दमी गुज्ारनेजारहीहू 1 किमि वाप कीवेटौह मौर 
किश्रौहरकौ वीवीहू! 


1 
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° जापको शायद याद होगा, उस दिन इन्ध हमारे यहां मेरठ भाया 
था। रात को हमारे यहो रुका भी था) अगले दिनिशामकीगाद़ीसेहम 
दिल्ली लौट रहै थे । हम लोग मेरठसे दरनमें ठे, पटले दर्जे के.हमारे पास 
टिकट ये) गाड़ी चलने से पहल चार-छः नौजवान हमारे डिव्वे में घुस 
माए 1 कालेज के लड़के मालूम हौते ये । देखने मेँ घरी, भगरेजी वोल रहे 
ये 1 अत्ति ही वाते कस्ते लगे । 

"गाडी चलीहीथी कि इन्द्र दायते गए । गाड़ी प्तेर-फरामं से 
वाहर निकल आर्थी । याडंसेभी वाहर । काफी रफ़्तार पकड़ चकौ 
थी । भौरफिरमेरी उपरकी सासि उपर भौर नीचे की सांस नीचे रह 
गई । मैने देखा, दौ लड़के टायतेट कै सामने जकर खड़े हौ गए } उन्होने 
टापलेद को वाहरसे वंद कर दिया। गौर्‌ चाक्री सुक्षपर टूट पड़े। 
"पाकिस्तान सिंदावाद' के नारे लगते हुए मृक्षसे उन्होने वेहुदगी करनी 
शुरू कर दी । कोई मेरे गाल नोचता, कोई मेरी चोवियो को । उन्न मेरे 
कपडे उतार दिए । जो नदीं उतरे, उन्हं फाड़ दिया । ओर फिर वे अपनी 
मनमरजीं करने लगे ! जसे हलकाए हृ कृत्ते हो 1 

“र्म वारवार उनसे कती रही किरम मस्तभान हूं । मै वार-वार 
अव्वाका नाम लेकर उन्हँं वतात्ती रही । लेकिन उन्ोने एक नहीं सुनी । 

यही कहते रहै, अगर तुमने शोर मचाया, कोई गडवड़ की तो तेरे उस सिख 
कोभी जाने मार तेग । तुष भी खत्म कर दैगे। आपकी बेटी मेरठ 
से लेकर दित्ली तक पाकिस्तानके नाम पर मुसलमान गंडों की वर्वरता 
सहत रही । दिल्ली कै पास, जव गाड़ी धीमीहूर्तो वे लोग छलं 
लगाकर गाड़ी से उतर गए! जति हुए मेरे गे मेषड़ा हुषा लकिटभी 
उतारकेरले गए! 

^ जो कपड़े वचे थे, मनि भपने-आपको उनसे ठका । इतने मे इन्द्र भी 
टायततेट से बाहर निकल जाया था । हम एक-दूसरे के मुंह की तरफ़ नहीः 
देख फा रहे ये दिल्ली पे पहले गाड़ी कितनी ही देर सीधियां वजाती 
रही, चीखती-चित्लाती रही । धुप उंघेरी रात थी! हमारी समन्तमें 
कुछ नहीं ारहाथाकि व्याकरे, क्यानकररे। यहीडरथा किगुडे 
कहीं फिरच्व्विमेन वु, हमने भंदरसे दोनों दरवाङको वंद कर 
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तिया। 

“कानी यही खत्म नही हती 1 उस रात दिसली पहुचकर हेम भपने- 
अपने हार्ट्ल की जगह, होटसलमे स्वेः। इन्द्र वार-वार भपने-आपको 
गेसने लगता । आविर वह्‌ मृञ्चे अकेला छोडकर टायलेट में क्षो ममा ? 
कभी कह्ता-- क्योकि म सिख था, ईइसलिश इसकी सजा उसकी मुमलमान 
दोस्त को भुगतनी पड़ । मै जान पर वेल जाता--भगर मँ वाहर होता, 
गौरवे बु्दारी तरफ बुरौ नजर ते देषते-यू लगता है, दायतलेट मे 
खत्तरे की जजौर काम नही कर रही थौ । इन्द्र वार-वार उपे खीचता 
रहा। 

“ भगली भुवह हम एक लेडी डाक्टर के यहां गए । इन्द की बिद 
थौ । मुञ्ने तो इसकी कोई जरूरत महसूस नही हो रही थी ! लेडी डाक्टर 
ने हमारो कहानी सुनी मौर वडे गौर से मृन्ञे देवा । वार-वार पदी कहती 
रही, खतरे की कोई वात नही 1 

"खतरे की वात क्यों नही थी ? कुछ हृप्ते वीते तो मृजे महसूष हा 
कि कोद गडबड जरर टै। मेरी तवीयत खराव रहने लगी । हर वक्ते 
मेराजी मतलाता रहता भौर फिर मेराडर ठीक निकला । किसके 
भगे भ अपना दुख रोती ? उन दिनो भापके यहा ईस्मत पी भाई हुई 
थी। सारा दिन पाकिस्तान कै गुण गाती रहती 1 आपको अपने साय 
लाहौरत्े जाने के लिए मना रही थी । 

“यस, इन्द्र ही मेरा हेमराज था) एक के वाद एक, हमने करई जगह 
कोशिश की) कोर लेडी डाक्टर हमारी मददकरने को तयार नदी हुई। 
हम लोग आगरा भी गए । शायद छोटी जगह, कोई डाक्टर मान जाए 1 
इनदर मुपे इस वला से छुटकारा दिलवाने के लिए कुछ भौ सचे करने को 
तैयारथा। लेकिन कोई कामयावौ नहौ हुई 1 वस, एक हौ चिन्ता उतत 
दाएजारहीधी, कही मेरी सेहत को कुछहो न जए) 

“ दिन वीततते गए । हपते वीतते गए 1 फिर एक दिनं गै दन्द्रके मुहकी 
तरपः देखती रह यई; वह्‌ मुस्ने परेशान देखकर कहने लगा दस वन्वे 
की जिम्मेदारी लेने केलिए तैमार हू ।--मने सुना ओर मेरे हाय-पाव 
ठ्डेहोगए1इन्द्रकी यही जिद धौ--दटमे जो दु करना धा, कर चुके} 
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अव ओर दर-दरकी ठटोकर हुम नहीं खा्एगे । अच जीर तुम्हे उव्टरो 
की नजरोमें जलील नदीं होने दंगा--एकं कुंवारी लड़की, जिसके पेटर्मे 
वस्वा था! हर डाक्टर फीस लेती । मेरा मुभायना करती ओर जव हम 
उसे वतति किभँ कवारी हू, यं मेरी तरफ देखती जसे मैने कोई पाप किया 
हो। कूडेकादेर। किसीकोमेरी आपबीती पर यक्रीन ने आत्ता । मेरी 
कहानी सुनकर, इन्द्र को कोई मुह्‌ लमनेके लिएुतयारन हता! हर 
कोई यही सोचता, कसूर उसीका था एक दिनि तो एक दाक्टरने हमें 
धमकी दी--अगर आप एक मिनट ओर मेरे क्लिनिकमे नजरयाएतोरम 
सापको पुलिस के हवाले कर दमी । 

" उस दिन इन्द्र ने पक्का फंसला कर लिया कि वह्‌ मेरे साय व्याह 
करलेगा। चाह कोई भी कीमत देनी पड, वह्‌ मृधे भौर जलील नहीं 
होने देगा) 

' अम्मीजान } भाज मेँ उस इन्द्र कौ बीवी हू} 

° मुञ्चे अभी भापको भौर वहुत कू बताना दै । डक का वक्तहौो 
गया है, इसलिए यह्‌ चिट्टी यहीं खत्म करती हुं } आपकी वैटी, सीमा । ' 


४ 


वेगम मूजीव अभी चिट्टी पदुही पा्थीकि शेख मुजीव का वड़ा 
भाई शेख शब्वीर दनदनातता हुभा उसके कमरे मे भा घृसा । लाल-पीला 
हो रहा था। उसे अभी-खभी खवर मिली थी ! वेगम मुजीवने चिट्टी 
को अपने तकिया के नीचे छिपा लिया । उसका जे निहायत दक्ियानूसी 
विचारों काजागीरदार था, कटटर ्रिरकापरस्त । ॥ 

“मैन कहता था कि लड़कियों को पाने की कोई जरूरत नहीं । दुटू 
किसीके पत्ते वांधकर अपनी जान चडाभो 1 अव तुमने देख लिया कि 
जाजकल कौ ओलाद क्या गुल चिलाती है ? एक तुम्हारा मियां, मृहू- 
यौरथा, सारी उन्न मपने-आपको धोवा देता रहा } हिन्दरका पिट्टू वना 
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रहा । हिनदर-मुस्लिम एकता { देख लिया न हिनदर-तिखो कौ दोस्ती का 
नतीजा ? इस लडकी के तौर-तरीके तो मुञ्े कभी एक साख नही भाष्‌ 1 
प्रहे, से दिल्लौ पटने के लिए भेजा ही क्यो गया ? चया यहां गपने गहर 
मे कोई कालेज नही था? मौर लोगों कौ वेटिया क्या तालीम नही पाती ? 
कोई वात हुई कि मुञ्चे जो मजमून पटना है, बह यहां पड़ाया नही जाता । 
देख लिया तुमने कि वह कौन-सी पढाई करने गई थी ? कौन-मा मजमून 
पढने गर्द थी? 

“भेरीवेदीहोतीतो म गोली से उडा दे्ता। अवभी र्मे कौन-मा 
उसे माफ़ कषूगा ? अपने खानदान कौ मावर, मै जानपर सेलकरभी, 
उसके उस्र "मिख' मे वदला मृगा 1 अगर उसकी कोई वहन दै तोये 
निकालकर लाऊ्या ) अगर उसकी कों मां टै तो उसे अगवा करवाऊगा। 
चाह मृह्ञे हजारो न लुटाने पडे । हमारे शहर के गृडे दूर वंवई भीर क्ल- 
मन्ता तकवारकरते है! ढेरों र्पये काचदा मँ उन्हे देताहू 1 भज एक 
चरससेउपर हो गया है! कितनी हिन्दू ओर सिख लडकियो की उन्होनि 
र्गत लूटी है । वदजात लडकिया चू तक नही करतती । मुह्‌ से शिकायत 
सक नही करती ) हिन्दू धमं भौ कोई धमं है, जैसे रदूदी की टोकरी हौ ! 
सव तरह का कडा इसमे समा जाता है 1 

^ मै कहता हू कि पहला कसूर तेरे शोहर का है । "महात्मा गाधी । 
मदात्मा गाधी" रटता रहता था } अव गाधी को वुलाकर लाभो किः चुडाए 
तुम्हारीयेटौ को किमी सिय दरिन्देके चगुल मे । वडा "हिन्दू-मृम्लिम 
'एकत्ता' की डीगे हाकता था । जव जवाहरलाल कौ वहन, विजय ल्मी 
डाक्टर महमूद से व्याह करना चाहती थी, उसने आप वीघमे पडकर 
लडकी को रोक दिया, तवर कहा गई यौ उसकी हिन्दू-मुस्लिम एकता ? 
मुसलमान लडकी हिम्दरू से व्याह कर सकती है, हिन्द्र लडकी मुमलमान 
तेमही व्याही जा सक्ती--आखिर क्यो?" 

द्तने मे वेगम मुजीव कौ जेठानी आ गई । वाहुर-आगनमे दी माया 
पीट रहीधी। कमरेमे धुसते ही उसने ददाना शुरू कर दियां ¡ वाल 
नोच र्हीथी भौर छाती षर पूसेमार्‌ रहीयी । जंसेचरमे किसीकी 
मौतदहो गई हो वार-वार सीमा को बुरा-मला कठ रटीयी। उमे दम 
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तरह रोते-चित्लाते देखकर, वेगम मुजीव की आंखों मे भी भांसू उमड़ 
आए । उसने भी रोना शुरू कर दिया । यह देखकर उसकी जेठानी, वेगम 
मजीव के गले से लिपट्कर भौर ऊंचा रोने लगी । विलाप करने लगी । 
सारे घर मे कुह राम मच गया 1 नौकर-चाकर इकटूठे हौ गए । जेवा छल- 
छल आंसू वहाती, एक कोने में आकर खड़ी हौ गई । 

ओर फिर पड़ोसिघों का जमघट लग गया। दूर-पासके रिष्तेदार 
इकट्ठा हो गए । घर में जसे मातम छा गया । वेगम मुजीव की समक्न मे 
कु नहीं आ रहाथाकि क्याकरे भौर क्यान करे! पहली वार उसने 
देखा कि उसके धर कै दुःखसुख मे उसका कोई हिन्द्र पड़ोसी शामिल नहीं 
हा धा, जान-पहवान का कोई सिख नहीं आया था! सरे-के-सरि 
मुसलमान थे । क्या दोस्त-रिष्तेदार भौर क्या अड़ोसी-पड़ोसी ! 

वेगम मुजीव के सामने वैठकर भजीव-अजीव कहानियां गदी जा रही 
थीं । कभी कहीं खुसर-फुसर होती, तो कभी कहीं । भौर फिर लोग वेगम 
मजीवके घर्म व॑ठकर, उसके सामने कुछ इस तरह के ताने-वाने वुनने 
लगे । सून-सुनकर उसके पांव तते से जमीन निकल जाती । 

"यहा, इस घर से लड़को को अगवा किया गया दहै! 

“हिन्द्र ओौर सिख गूडे आए । घर मे भौरते अकेली थीं । चुर दिवा- 
कर वड़ी वहुनको मोटर में चिठाकर लै गए} 

“लडकी खुद भागी है । लड़के के साथ उसकी आशना थी । मां मानी 
नही, उसके सिर पर खाक डालकर चली गई 1 


वहतो क्वकीताकमेथी। घर के सारे गहने साफ़ करके निकली 
, 


। 
॥ "जौ चैटी भी जाकर अमृतसर है, जहां आजकल कोई पहुंच ही न 
पाए 1" 

“आजकल अमृतसर की तरफ़ कोई मुसलमान मुंह कर सकताहै? 
किंसीको जान नहीं चाहिए !” 

ओर फिर शेख मुजीव के घडे भाई की सलाह से पड़ोसियों, रिष्तेदार्ये 
ओर दोस्तों ने फंसला किया कि थने मे रपट लिखाई जाए--मृसलमान 
लडकी को हिन्द्‌-सिख गुंड अगवा करके ले गएये । लडकी के साथ घर का 
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साराजवरभरीनूटकरले गरएये। मौर कफिर यह भी फंसला इञा कि एक 
भ्रतिनिधि-मंडल दिल्ली जाकर रोए-पीटे । क्या पता, कुठ सुनवाई हौ 
जाए ! लड़की के भव्वा के कई साथी कात्र सरकारमे ञ्चे षदोंपरये। 
खुद जवाहरलाल उसे जानते ये । 

विट-विट, वेगम मुजौवे हर किसीके चेहरे की ओर देव रही थौ । 
उसकौ सममं कुछ भो नदी आ रहा धा । उसकी आवो के भगे चक्कर- 
चक्कर, अधेरा-अघेरा-सा टारहा थावेगम मुजीवकोलगता, जसे 
वह्‌ क्रिमौ गहरे करए मे उतरती जा रही हो । उसका दिच वैठताजा रहा 
ा। कुछदेरके वादं उसका तिर एक ओर लुढक गया । वह वेहोशहो 
गर 

सवके हाथ-पांव फूल गए । कोई उसकी. हयेलिया रगडने लगातो 
कोई उसके मृह पर पानी के छीटे मार रहा धा] कोई डाक्टर को वुलाने 
दौडा। घरमे अफ़्ररा-तफरो मच गई । कुट देर वाद जव बेगम मुजीवमे 
भख खोली तो उसने देवा, उसके पलग के पासं कुर्सी पर डाक्टर गोपाल 
की जगह्‌ डाक्टर सलीम वैठा था । सडक पार डाक्टर गोपाल का क्लिनिक 
था। हमेसा वही उनके यहा इलाज करता था। अभीतो उस दिन इनके 
चरसे होकर गपाया। लेकिन अव एक हिन्दू डाक्टर उनके लिए पराध 
दो गयाया। तीन किलोमीटर दूरे डावदेर सततीमको बलाया गयाथा 
ताकि एक मुसलमान मरीज का एक मुसलमान डाक्टर इलाज करे । 

वेगम मुजीव ने इधर-उधर नजर धुमाकर देषा, कालू कटी दिाई 
नहीदेरहा धा। कालू उनका हिन्द्‌ नौकर था । उसकी मा इनके यहा 
काम किया करती धी। उसकावाप सारी उघ्न इनके यहा नौकरी 
करता रहा । दोनो इनके धरमेही मरेये! कात्‌ इनके घरमे वन्चोंकी 
तरह पला था। वच्च के साय खेलकर वडा हुआ था 1 शेख साहव ने लाघ 
कोशिशकी थी कि चार अक्षर पठ जाए, चेकिन कमवख्त की किस्मतमे 
पढना नही लिवाथा। ओर्‌ भाजकल वह्‌ ऊपर काकाम करता था, 
जँमे उसका वाप सारी उन्न करता रहा कालू, इधर-उधर कटी दिषाई 
नही देरहाथा। कालू तो वेगम मुजीव के साय पर्टाईं कौ तरट्‌ रहता 
या। वया मजाल जो पल के लिए आख से ओचत हो जाए! खासतीर 
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की दीवार खड़ी करता रहा हो, एक कटका लगा, गौर सव-की-सव ढह 
गई 
फिर वेगम कश्मीर की खवरे पदृती । पाकिस्तानी कवाइवियो का 
मुक्रावला, कषमी री मुसलमान अपने हिन्द्र ओर सिख भादयों के साय 
मिलकर कर रहै थे । कधे-से-कंधा मिला सुटेसौं के साथ जृह् रहे थे! उधर 
महात्मा माधी नवावली ओर विहार मे गाव-माव फिरकर फ़सादिर्यो को 
लज्जित कर रहे थे। मुसलमान, अत्पसंख्यको की हुर तरह से सहायता की 
जारहीथी । उनको फिरसे उनके गांवों को वसाया जा रहा था } जिनके 
घर जला दिए गए थे, सरकार उनके लिए नये घर वनवा रही थी1जोलुटे 
गष ये, उनको हरजाना दिया जा रहा था । जगह-जगह ममन कमेटियां वन 
रही थी । मस्जिदों की मरम्मतदहोर्हीथी) मदरसोकी मददकीजा 
रही थी । मुसलमान वच्चो के वजीफ़ लगाए जा रहेथे। 
उस दिन सुवह्‌ ू° एन ० ओ० में शेख अव्दुटला ने वयान दिया या-- 
कष्मीर भारत काअटूटअंगहै। क्मीरके लोगों काभारतमे शामिल 
हो जाने का फंसला अखिरीहै। हम पाकिस्तानी हमलावरोसे कण्मीर 
का चप्पा-चप्पा खाली करवाकर सांस लेंगे ।' 
अदिस के दूत महात्मा गांधीने कष्मीर की लडाई को उचित ठहराया 
, था! यह्‌ लड़ाईन्यायके लिएल्ड़ीजा रही थी जूर ओर फरेव, ष्िसा 
` भौर जूहम से यह्‌ जंग थी । सोच-सोचकर वेगम मुजीव का सिर चक्कर 
खनि लगता । उसकी समन्ञ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या ठीक है, क्या 
ठीक नहीं) 
चहलतते-रहलते चेमम मुजीव नौकरों के क्वारर की भोर जा निकली । 
कासू के कमरे का दरवाजा खूला था 1 सामने खिड़की भी खुली थी । जाने 
से पहले कमरे को साफ़ करके गया था। सफाई का दीवाना-- हिन्दू! क्या 
* मजाल जो कागज की एक कतरन भी कटं नज्ञर भा रही हो । कहीं धूल- ` 
धव्वा नहीं । वेगम हैरान रह गई ¡ अपने कमरे के एक कोने भें कालू के 
भगवान की मिह की मूति वैसी-की-वसी पड़ी थी। मूति के पास मगर- 
वत्तौ गौर दियासलाई भी पड़ी थो । इन्दं अपने साय तेकर नहीं सया था । 
फिर वेभम मुजीव को ध्यान जाया कि हिन्दुओं मेँ शायद एक जगह पर 
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स्थापित सूति को उछाया नदी जाता । 

कासू के भगवान की मति को देकर वेगम मुजीव एकाएक भावुक 
हौ गर्द । आप-दी-आप उसके कदम आमे वढे, ओर पता मही कव उनने 
दियासताई जलाई, मौर नगरवत्तो को दिखाकर पति के सामने रिका 
दिया । वित्दुल उमी तरह, जैसे कालू किया करता धा। 

कू के भगवान कौ मति के सामने मुलग रह क्यरवत्तो के धुएुमे 
वेगम मुजीव को एक पुराना दृश्य दविवाई देने लगा। इसी कमरे मे कालू 
काजन्म हुजा था ॥ उसके वापने नाचत्ते-उष्टनते हुए यह्‌ खवर आकर 
उन्दी थौ। मौर सव धरवातेनये जन्मे वच्वेको देखने आएये। जते 
जौक-सौ हो । जन्म के ममय वड़ा कमजोर था। णायद पूरे दिनों का नही 
था। सेकिन शेख माट्य ने उसकी देख्रभाल का खाम ध्यान टियामौर ठते 
चचा लिया गौर फिर कंसे वहे धर के वच्चौ के साय सेल-सेलकर वड़ा 
हृजा । मीमा जितना । हमेशा उसे दयेडा करतार तुमसे पूरे पन्दरद्‌ दिन 
व्रा ह, तुम मुञ्ने भाईजान कदा करो । अपने वच्चो की तरह हौ तो वेगम 
मुजीवने उसे पालाथा। ओर कंमे वह्‌ इस धर पर जानदेताथा! क्वा 
मजाल करि कोई निनकाभी इघर-उधरदहो जाए! क्यामजालकिकौटर 
मौकरघर्‌ का को नुकमान करे 1 खाली कमरे मे वक्ती नही जल मकती 
थी । येकार नल नही वदे सरता था। जव कोई बाहर निकले, पषा वन्द 
करे निकते । फ्माद के दिनो मे वह्‌ कमे तडपता था ! हिन्दुओ के माय 
दिद, भौर मुमलमानो के माय मुसलमान । जहा किसीको मूसीवन मे 
देयता, बही जा पटूचना । हमेशा कदता, कालू नाम होने का यहोनो 
पापदा है । हिन्द्र समते है किम दिन्द्र ह भीर मुसलमान ममते कि 
र मुमलमान ह्‌ 1 

“भेकिनितुमदहौ कौन 2” एक दिन वेगम मुजीव ने उससे पूषा 1 

“नर्म टिनदरु हु, न मुमलमान,'” वह चू्टते ही वोला, जैसे रटा-रटाया 
इभा जवाव दै रहा हो । “हिन्दू मा-वापि के घर जन्मा । मुमलमान मालिक 
क टुकडों पर पला। मेन दिन्द्र हू, न मुसलमान, मै तो चम हं इक दुंमान ।” 

कात्‌ कै कमरे से तीते हए वेगम मुजीव को भवानके धयान भामा 
कि मीमाने लिखाघा किः वह्‌ उते एक आर चिद्री सिखेमी । भभौ तकः 
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उसकी चिट्टी नहीं आई थी । आजकल की अफ़रा-तफ़रीमे डककाभी 
क्या एतवार ! पत्ता नही, कहां गाड़ी रोक ली जाए { पता नही, किस गली 
मे डाकियाकोष्ुरा घोपदियाजाए 

अभी वेगम मृजीव अपने कमरे मे पहुंची ही थी कि शेख मृजीवका 
वडा भाई उस दिन की तरह दनदनाता हआ उसके केमरेमे आ धमका। 
“वीवी ! तुमह चुह्लू-भर पानी में डूव मरना चाहिए," वह्‌ चिल्लाया भौर 
अपने हाथ में पकड़े हुए उद्‌ के एके अद्वार को धुमाकर अपनी भावज 
की ओर फेंका । वेगम मुजीव अपने जेठ कै तमतमा रहै लाल सुखं चेहरे 
कीओर दे रही थी! अव ओर कौन्‌-सी मुसीवत आई थी { उसनेनः 
अखबार उठाने की कोशश्च की, न पढ़ते की 1 कोई फिरकापरस्त चीथड़ा 
था) " इस्लडकोनेतो हमारी नाक काट दी) अगर तुञ्ञं एक सिख के 
साय व्याह्‌करनादहीथात्तो कर नेती) अगर तुचे यह्‌ ङकमारनीहीथी 
तो यह क मार लेती । तुस्धे मज्हव क्दलने की क्या जरूरत थी ? तुचे 
सिख वनने की क्या मुसीवत थी ? कचहरी में जाकर स्िविलभेरेज करवा 
लेते । कल जव उसका चाव ठंडा पड़ जाता, जव सिखो की करतूत देख- 
देखकर उसका मन भर जाता, तो अपने घर लौट आती ! कचहूरी मे अर्जी 
उालकर, तलाक्रले लेती । इस लड्कीने तो वेडा ही इवो दिया है। 

“ पते सिख वनी } फिर वाक्रायदा भानन्द-कारज करवाया } शेख 
मुजीव अहमद की वेटी की सारी करतूत इस अख्वारमे छपी है । कच्चा 
चिट्ढा । वाप चार वार हज कर चुकाथा। उमरातो उसने कई वार 
किया होया) मौर बेटी अपने वाप-दादा कै मजह्व को लात मारकर 
चली गरई। हमतो किंसीको मुंह दिखाने लायक नहीं रहै ।मैतोदस 
शहर भें गौर नहीं रहे सकता ! किस मुह से मेँ मस्जिद मे नमाज पटने 
जाया करूगा ? आज जुम्मा है, मै जमात मे खड़ा होकर सजदा नहीं कर 
सकता } तोवा ! तोवा !! यह कंसी जहरीली नागिन हमने इस घरमे 
पाली थी ! कुछ तो उसे लिहाज होता, अपने अव्वा का ! कुतो उसे 
ध्यान होता, अपने इतने वड़े खानदान का } कुछ तो वह्‌ सोचती कि हमारे 

` आंगन मे अभी एक भौर वैठी है ! उस्र जसी । जवान-जहान । उसे कौन मुह्‌ 
लगाएगा ? अच वार मे अच्छी हमारी मिद्री पलीद की गई है । शेख म॒जीव 
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हिन्दू-मुस्विम एकंता करा हामी था 1 सारौ उग्र महात्मा गांधी का चमचा 
वना रहा । काग्रेस का पिदूट्‌ । भौर मव उसकी वेट ने सिख धमं कबूल 
करकैः अपने यव्वा कै स्वावकोप्रुराकरदिया है! ्षिख लड्केतेव्याद 
कर्‌ अपने अध्वाके अरमान पर पूल चदाह !्मेतोरास्तिमे वकील 
त्त मिलता जया हूं। सरकार ने नया कानून वनाय है। इधर हिन्दृस्तानमे 
भी जजर उधर पादिस्तानमे भी। फ़साद के दौरान जिस किसीकां मजहव 
दला मया है, उत्ते नही माना जाएमा 1 जिस क्सीका जबरदस्ती व्याह 
हज है, उते मंस कर दिया जाएगा । सव मूमलमान लडक्िया नो इधर 
भगाई गई ह, जपने घरों को लोटा दी जाएगौ । सव हिन्द मौर भिय 
लंडक्रिया जौ उस्न तरफ अगरवाकौ गईरहै, अपने मा-वापके पासभेजदौ 
जाएंगी । मँ तो कट्ता ह, वस अर्ी-मर देने की देर है । पृलिस की दुक्डी 
जाएगी भौर लड़की को वरामद करफे अपने क्व्चेमे करतेगो ।र्मेभी 
शेख शरीपफ़ कावेटानटी जो चार दिनो मे मपनी लडकौ को निकालकर 
तरे कदमो पर न डालद्‌ । वकील तो कहता है, इधर अर्जो देगे, उधर 
पुलिम को हृक्म भिल जाएगा । अगर किसकी मृटूटी गर्म करेकी 
जरूरत हई तो वह भी कर दिया जाएगा । मै खुद पृलिसवालो के साथ 
यमृततस्रर जाऊंगा । मून्नेडर दै किकटी वह सिव का वच्चा, लडकोको 
दयर-उधरन पादं । मुना है किं जगवा को गई लढक्ियो को मगि-पीदये 
कर दिमाजातादै। जव पृतिसकरे छपिकी लोग सुनतेर्है, तो इस तरह 
की लडक्रियों कोवाहरखेतौ मेषटुपा दिया जाना है। ददन मुष्क्तितौ 
होगा, सेकिनि कोथिच करने सेक्यानही हो सक्ता! ” 

“भार्ईूजान ! सीमा को दढन कौ मपिको तकलीफ नही करनी होगी, 
षतेनी देर से भपने जेठ का शैक्चर मुन रही वेगम मूजीव नाचिर बोली, 
“मह्‌ उसकी चिट्टी है, आप पट ते ।“ 

“सीमा कौ चिदु ?” शेष शव्वीर हैरान हो कर विद्टी पठने लमा ॥ 
सैमे-जैमे चिदट्ढी पठता जाता, उसकं चेहरे का रंग जडता जा रहा या। गौर 
फिर बह दरवा फे पीदये, कोने मे पड़े हृए सोफे पर जसे धस गयादहो। 
निषूटी पदते-पटते जैसे उसके होश उड गए हो । 

५, ्ञम्यी ! अम्मीजान !“ इतने मे जेवा कमरे मे आ पुती, “अम्मी- 
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जान ! बम्मीजान ! कालू केकमरेमें जो मृति हैन, उसके सामने आप 
ही-माप अगरवत्ती जलती रहती दै । आज उसे गए हुए कितने दिन हा भए 
हैँ । मगरवत्ती, बाप-ही-आप हूर रोज चुवह्‌ जल उल्तीदै) सारे नौकर 
कमरे मे इकट्ठा होकर यहु यचरज देख रहै हं । बव तो अद्धोसी-पड़ोसीं 

[न भ द {11 ताञ के कयो न) 
भी रहे द" " "अरे ता माए ह । मर करना। जपने ऊकोकोनरमे 
चैठे, सीमा की चिद्धी पृते हुए देखकर जेवा शेष गई । 


& 


शेख शव्वीर सीमा की चि पदृते हुए मानो उसमें समूचा डूब गया 
दो। कुछ देर के वाद वेगम मूजीवने देखा कि चिटरी उसके हाथ से गिर 
गई शी सौर उसका मृं बयुने-का-खूला रह गया था! फटी-फटी आंखों से 
वह्‌ अपनी भावज की योर्‌ देख रहा था ! उसके चेहरे पर एक अजीव-सी 
भयानकता उभर नाई थी 1 “मारईजान, भार्ईूनान ! यह्‌ आपको क्या हो 
ष्टाह}" वेगम मूनीव चित्लाई । जेवा कमरे में से जा चुकी थी । 
मेख जव्वीर गहर करा एक अमीर मुसलमान था । ठेर-तारी जमीन, 
रिहादण के लिए पुरानी ठवेली ! बड़ोस-पडोस मे अच्छा नाम था) 
लाखो रुपये की भामदनी । घर में किसी चीज की कमो नही थी । गहर के 
मुसलमानो का वह्‌ चीधरी था । अपनी प्रन्नप्ठा के निए चह्‌ हर किसीकी 
मदद कर्ता रहता था । कर्त वालों के साध कात्रेसी, फिरक्रापरस्तो के 
साथ फ्रिरक्रापरस्त हर किसीको खण रखता। टर किसीकी.रूपये-पैस से 
मदद करता । गीर राजनीतिन्न, जवर तकं उन्हं पैसा मिलता रहे, वह इस 
चात्त की चिन्तानहीं करते करि देनेवाला कौन दै" क्याकरता है, उसका वसा 
कटां से आता है। जां रुपये उसने कास को चंदा दिया होगा जीर 
दवरारो रपये उसने लीग जसी कटूटर्‌ ्रिरकापरस्त पाध्यों को।हुर कोद 
उमे मच्छा-जच्छा कहुत्ता । सवकी नजरोंमं वह एक रीणन-दिमागर, सर्‌- 
` जवादार्‌ धा । अव, जव से साम्प्रदाभरिकर दे णुरू हुए थे, चहु फस्नादियों 
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की मरपरस्ती कररहा या, पैसेसे, दथियारो से ! ओर अगर चष्ट 
पट्टे तो अपने कित जेमी हवेली मे उन्दे सिर चाने के लिए च्किनाभी 
देताथा। 

जिन मुसलमान गुडो नै मीमा की इरयन तृटी थो, वै तो शेव एव्वीर 
के “भुगतान मे ये । उन्हे तौ वह कई महीनों से वंधा हुआ मादाना दे रहा 
या! हर करिसीको उसने देषी रिवाल्वर खरीदकर दिएये । शेख शव्वीर 
को भच्छी तरह माद या कि दत्त घटना ॐ वाद उन्हनि पशा किस्सा आकर 
चे सुनायाथा। उन्होने तो वहलकेटभी लाकर उसे दियायथा। शैष 
शव्वीर ने जषटर उसे कटी संमालकर रखा होगा । यार-नार कहते, 
“आज एक सिखनी की ेसी-तसी को है 1" हेर कोई वद^चढकर णोखिया 
वधार रहा धा। कोई कहता, उसके भराई को टायतेट मे वदकटने की 
योनना उसकी थी । कोई कहता, लडकी पर पटले उसने हाय डाला चा। 
कोई कहता, अगर वह उसके तमाचा न जडता तो वह्‌ कार मे आनेवाली 
धोडेही थी । कोईकहता किं वह्‌ तव मानी, जव उसने ्टुरा निकालकर 
उमकी छात्ती पर रषा । कोई कहता कि उसके हाथ मे रिवात्वर देवकर 
उसके सोते मूख गए पे । वार-वार कह रही थीम मुसलमान हूं । वार 
यार अपने अव्वाकानाम वता रही थी, जो उन्हे यादनदी आ रहाथा। 
हर फोदं कहना--सिखनी थी, सिषनी । उसकी चोटी पजावी लडकियौ 
की तरह थी । उसके जोवन का उभार परजावी लडकरिमो जैसा था। 
परनावियो जै गेह र । पजाविपो जैसे दात, ज्योमोतिणोकेदानेदहुी। 
ऊंची, लम्बी, अकेले-भकैने हममे से हर एक को पछाडदेती। येतोहम 
टह थेजोउमनेहार मानसौ । पहने तो एक शेरनी कौ वरह मुकवला 
करती रही । नावूनो से घरोचती रही । दातो से काटती रही । 'वदतमी ! 
वदतमीज {* कहती रही । फिर णायद थक गई, शायद हार गई, णायद 
डर गई, शायद मदतेमे मा गई, कायद वेनु हो गईं । उयते अपने-अपिके 
हमारि दवति कर दिया । जैसे मास का एक लोयडा हौ ओर हममे ने जिन 
किमीका जी चाहा, हम अपनी मनमर्जी करते रहे 1" "ˆ 

“नही { नदी !। नही 111" चीखता हमा, शेख शव्वीर, एकदम उठ- 
कर भपने मिर्‌ के वाल नोचता हभ, वाटर निकल गया 1 
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वेगम मुजीव, "भाद जान ! भाई जान !' कृती हुई गेट तक उसके 
पीये गर्द । लेकिन उसने इसकी एक न सुनी । पता नहीं वह्‌ क्या वोलताः 
जा रहा था ¡ उसकी समज्न मे कुछ नहीं आया । । 

हाय मलती हुई चह कोटी में वापस आई । कमरे मे घुसत. ही उसने 
देखा कि जेवा फं पर गिरी चिद को पट्‌ रही थी } उसने अपनी जवान. 
जहान वेदी से कुछ नहीं कहा । जेवा ने चिद्ी पकर अपने पास रख ली । 
वेगम मूजीव ने न उससे वह चिदटरी कभी मांगी, न उसे ज्ेवाने वह्‌ चिद्रीः 
कभी वापस की । 

उस शाम वेगम मुजीव अपने जेठ के यहां गई । टेलीफ़ोन पर किसी- 
ने वतायाथा कि उन्हं तेज बुखार है वुखारका प्रभाव दिमाग्र पर्‌हौ 
गया था ! आप-से-आप वह्‌ वोलता जा रहा था । डाक्टर ने उसके सिरः 
पर वफ़ंकी पट्टियां रखने के लिए कहा था लेकिन इसका कुछ फायदा 
नहीं हुमा था । 

वेगम मूजीव परेशान थी । यह्‌ बुखार कोई मामूली वुषार नहीं था। 


जिस हात भे, उस्रका जेठ सुवह उसके घर से निकला था, उसे तो कु 
भीहो सकता था। 


शाम को जव वेगम मुजीव ने उसके कमरे मे क्रदम ही रवा तो येद 
शव्वीर ने अपने तकिया के नीचे से सीमा का लकिट निकालकर उसके 
मुह परदे मारा “तुम अपनी वेटीका लकिटलेने आहो । यहलो 
उसका लकिट ।'' अंगा कौ तरह दहकती हुड चाल-लाल खे, मह मं 
से क्ञाग निकल रहीथी। नजानेवह्‌क्याव्केजा रहाथा। उसकी 
वीवी, वच्चे, भङ़ोस-पड़ोस वाले जो कोई भी उसकी बीमारी का सुनकर 
इक्र हृए थे, एक-दूसरे के मुहं की ओर देख रदे थे । फिर शेख शव्वीर 
ने छल-छल अस रोना शुरू कर दिया । वेगम मूजीव को अपने पास. 
चिखाकर, वह ददा मारता हुआ रो रहा था 

एक वार फिर डाक्टर को बुलाया गया । एक वार फिर उखे दीका 
लगाया गया । कहीं रात ढल जाने पर चैन आया ओर्‌ उसकी आंख लमः 
गई 1 

हर कोई वेभम मुजीवसे उस लकिटके वारेमं पुछा । लोकेट;. 
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चेशकं सीमा का था, लेक्रिन उसे ताज के पास कै जा पटंवा, शस रहस्य 
का किसको पता नटी या, वैगममुजीवकोभी नही । 

जव उसका जेठसो गयातो वेगम मुनीव धर सौट आरई। रेव 
शष्वीरकाधरश्टरमे था।वेगम मुजीव कावगला मिवित लाइन से । 
घर षटुंची तो देया करि मीमा की द्रूमरी चिद भाई हुई यौ । 

'अम्मीजान { मै आपको इनने दिन चिद नटी लिख पाई," वेगम 
मुजीव ने अपते-ापको कमरे मेँ वद करन्तिया ओरसीमाकी चिद्री पठने 
लगी । ‹ इमकी जगह कि लोग आपको मेरे वारेमे कटानियां गद-गहकर 
सुमाए, मैने फैसला क्या है, ओर इसमें इन्द्र मेरे साय सहमत है, करि 
अपनी भादी की सारी कहानी जापको वता दे । 

“जसे पंजाब के हातात आजकल चल रहे है, शरणार्थी अभी तक 
सा रहे रै, महाजर अभी तके जा रहे है । अभी तक तूट-षसूट हौ रहौ है। 
अभी तक जौरतो को अगवा किया जा रहा है ! अभी तकर पडोमौ पड़ोमियों 
का कत्ते कर रहै है । अभी वक भागजनी हो रही है । अभी तक गाहप 
चूटीजा रहीहै। यमृतसरमे, जिसे गुरु की नगरी क्डते ह, हर बौये 
भादमीकै हाय मृह्ते घूनसे रगे दिखारईदेतै है । हर शरणार्थी जो बाधा 
की सरहद पार करकैः आता है, जेते उसका को-न-कोईं अम कटा हुभा 
हो । कोई वेदियां गवाकर भए ह, कोई वेदे । कोद माए जान पर तेल गर्द 
६, कोई वाप अपनी कुरवानी देकर भपने वच्चोको वचालाया।जौ 
लखपतिये, देर-दरकी ठोकररे खारहैहै। वडे-वडं जमीदार भूखेभर 
रहे ह पसे-पये कोतरस रहै 

“ इस हालत मे मेरा आपसे इजाजत मागना ओर भापका इसलिए 
रजामंद होना नामुमकिन था। ओर फिरमेरे पास वक्तहीकटदाया, 
जो आपकी रजामदी का इतजार करती? र्मे तौ हर रो" 

" मृजे मालूम दै कि यह्‌ जानकर कि मने एक नैर-मसलमान से शादी 
करलीहै, मापका दिल दुक्डे-टुकड़ दो भया होया । मुतने साफ दिवाईदे 
रहा है कि यपको मार्योमे से जसुभो की धारा वह दही है। लेकिन 
अम्मी ! जौ क्छ भी हुमा, मँ युश हू, वहु खण, शायद मत्वाह को यदौ 
मर्जीथौ। 
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* चार दिन, भौर मृजे पंजावी वौली यच्छी लगने लगी दह) इनका 
लहजा भव मूद्े अजीव-अजीव नहीं लगता । मने शलवार-कमीज पटनना 
सीख लियाहै। अवम पंजावी खाना पकाना भी सीख रदी हूं । लस्सी 
ओर मक्न; पनीर ओर साग! हमारे यहां गोर्त वहुत कम पकता दै, 
चावल वहत कम खाए जाते हँ । अव मृलषे इनकी कभी जरूरत भी महसूस 
नहीं होती । भौरत कैसे अपने-भापको हालात के मूताविक ढाल लेती है । 

“हमारी शादी की यहां चारों ओर चर्चाहै। थखवार्रोमे हमारी 
तसवीरे छ्पती रहती दँ । लोगो नै जैसे हमे सिर पर उठा लिया दहौ। इन्द्र 
को यहां नौकरी भिलगरदरहै। रहनेके लिएधर मिल गयाहै। यहां 
खालसा कालेज मे शरणार्थी कम्प खूलाहुभाहै) हम दोनों इसमे काम 
करते ह । चाह दस भोरभी बड़े जुत्म हुए ह लेकिन म तो सुन-सुनकर 
हैरान होती रहती हं । ओर जो अत्याचार उस ओर हिन्दर-सिखो पर 
मुसलमानों ने ठए है, दोनो ओर हमने अपना मह्‌ काला करलियारै) 
कोई किसीको दोपी नहीं ठहरा सकता । 

'कुखभीहो, मै खुश हं, वहत खुश ! यह जानते हए भी कि अप 
सव मसे ठट गए है, मँ इन्द्र जसे शौहर की वीवी वनकर भपने-आपको 
खृश-निस्मत समक्षती हूं । जसे मुक्ते जन्नत मिल गई हो । 

अम्मी [ अवमे उस दिनिका इंतजार.कर रही हुं, जव मेँ इनदरके 
साथअपनीमांकेधरमें कदम रख सकूगी। इन्द्रजैसे दंसानके साथ 

व्याह करने के प्रंसलेमे, मुद्े यक्रीन दहै किमेरेअव्वा की रजामंदी मेरे 
साथ दहै) आपकी वेटी-सीमा। ' 


७ 


“लेकिन सीमा को सिख वनने की क्था जरूरत पड़ी थी ?" उसदिन 
सवह नाते के लिए भम्मी के साथ मेज पर्‌ वैदी हुई जेवा, वातो-वातो में 
तुनक गई 1 एक जहर-सा था उसके लहजे मे । उस दिन सीमा का जन्म- 
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दिन या जीर वेगम मूजीव को अपनी विडी हुं वेदी यादना रदी थी 1 
उसकौ यावाजभरारही थी 1 गौर वह्‌ देखकर टिठिक-सी गरईुकिेवा 
एकदम नाग-वगूला हो गई थी 1 इतनी जोर से उसने अपने चाय के प्यते 
कोमेज पर पटका कि प्याला टुक्डे-टुक्डे हो गया। 

“मीमा की विदूढी पदकर भी तुम पट कद सक्ती?" कु्देर 
वरिटवरिट चेवा के मुंह कौ ओर देकर, वैगम मुजीवनेउमेयाद 
दिलाया । ¢ 

“उसकी चिटटी एक फरेव है, एक धोवा है 1" जेवाकी आंखो मेँ 
जैसे सून उतर आया हो 1 

“क्या मतेतेव ?'” उसकी अम्मी तडप उटी । 

“यह्‌ सव मक्कारी है।एक कहानी यदी गई है, हमारी हमदर्दी जीतने 
कै निए 1" 

“तुम यह्‌ क्या वकेजा रही हो? वेगम मुजीव को गुस्माआ रहा 
था। 

“अगर हातात आम दिनो जने होति, तो भै भापरको दिषा देती कि 
यह्‌ मरासर कफ दै । सीमा हमे उल्तू वना रही है ।" 

"हालात आम दिनो जते होते तो जो कु उस मामरूम-जान पर 
वीती, यह्‌ जूत्म होता ही क्यो ? वेगम मुजीव कौ भां सजल हो रदी 
थी। 

“हातात कै जिम्मेदार हिन्दुस्तानी हिन्द है । 

"कौरईदभीहो, बुरी वात बुरी है।" 

“कु भी हो, सीमा की कहानी कोरा चयूठरै। जसे किसी धटिया 
नावल का कोई किस्सा हो 1" 

वेगम मुजीव, घोर उपेक्षाप्तेजेवा कीञौर दे रही धौ! उमकी 
समक्षमेर्नदौीञआ रहायाकि वहसौमाकेलकिट केवारेमे उतेक॑मे 
वताए, जौ उसका ताऊ कही से दूढ लाया था । 

सेकिन लोकेट चेख शब्वीर के हाय कंमे लमा? वेगम मुजीवकुछ 
समन्ननहीपा रहौ थो! कद दिनो मे वह यह्‌ मोच-मोचकर परेशानहौ 
रही थी । उधर उसके जेठ की तव्ीयत अभीतक वरव थी।र्तेभी 
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ज्यादा नहीं करुरेदा जा सकता धा । श 

अभी उन्दने नाण्ताकियाहीथाकि डाक आगर । डाक सीमा 
की चिट्टी थी । चालू सीमाके पास पहुंच गया था। सीमा वहतत घुण 
थी। हसे लगता, जंसेचोही पुराना घर हो !' उसने लिवा धा। 

जेवा नेर्जरे ही सुना, वह भीर गुस्सेमे मागर । छोध में उसे मुह्‌ 
से पाग बहूने लगी । उसमे होढ कोष रहे थे । वह्‌ समर नहीं पा रही थी 
यि चह्‌ भपने गुस्से पर कंसे पराव पाएु ! वेगम मुजीव घर मुंह का जायका 
भी बड्वा-कर्सला हो र्हाथा। यददो क्या रहाथा? उरके घर मेही 
हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान वन गया धा) उसके परिवारको दो भागों 
भेवाटाजारहाथा। भिर कालू उनफेघरका हीतो आदमी था। 
उन्दनितो उरो कभी नौकर की तरह नहीं जाना धा। क्योकि देणका 
येख्वाराहो गया धा, कासू भी अपनी सारी पुरानी मुह्यत, सारी वक्रा 
को भूलकर अपने "भारत" मे जार्व॑य था 

“यहे सव साकिण ह सीमा भाषा की! वही उसे समक्षाकर गर 
हौगौ । वही उसके फान भरकर गई होगी । नहीं तो कालू को इतनीं 
अतल कहा ? कंसे अपने बवारटेर मो बुहार गया है ! अपना भगवान भी 
पीचे छोड गया ।” सेवा भाप-से-भाय बोलती जा रही धी, “खुद ही चुपके 
से जाकरतांगालेआया। खुदही सामानलादा भौर किसीको बताए 
बिना स्टेणन चला गया । वया हममे से किसीका उसे लिहाज नहींथा? 
भया हमे से फिसीकै लिए उसे हमदरदीं नही धी ? आंख फीणमभीतो 
योरईचीक होती है। भं वार-वार मिन्नते करती रही, आपने उसे 
समक्षाया; लेकिन उसने परो पर पानी नहीं पटने दिया । अगर उत्ते अपने 
ठिकाने फा प्रतान होता तो गया वह घर छोड़कर जा सकताथा? 
माषिर उसे हा भी पया था ? उत्ते पिसीने व्या कहाथा? किसीने 
बुरा-भना नहीं कहा । आदिर उसका हे यू छोडकर चल देना, इसका 
मतलय क्या है?" 

अपनी चेटी कौ नाराजगी देवकर, वेगम मुजीव सौच मे पड़ गई । 
क्या परता जो जेवा कहं रही थी, वह्‌ ठीक हीहो। मेरठ से दिल्ली जा रही, 
खचायच भरी गाड़ी म यूं किसी लडकी की हस्मत लृटना कोड्‌ मानने 
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वाली यात नहीं लगती थी। वेशक्र उन दिनों हालात अमाघारणये। 
लेकिन यूं किसकी इक्डत पर डाक्रा शलना, एक प्रित्मी कटानी-मा 
लगता था। भौर फिरकातू दा विना कसुन चल देना; वेगम मुजीव 
की समन्तमे कुनटी भ रहाया। कातूतो सारी उग्र उसके इशारे पर 
चलता रहा या! क्था मजाल जो कमी सामने से जवाव दिया हौ! लेकिन 
उक्तदिन तो वहनेजरसेनजरनी मिना रहाथा। षेगम माव, पदी 
सरमक्नो कि कालू मर गया है," वार-यार यह कट रहा घा । 

लेकिन कालू को कंते भुलाया जाए ? अपनी सतान को वेगम मुजीव 
भूल सक्ती भी, तेकिन कातू को भूलना मुश्किल था! नवमे वट गणा 
था, करई समस्याएं वेगम मुजीव के लिए वड़ीहो गर्ईथौ। नौकरका 
नौकर भौर वेटे का वेटा । जव कालू इस घर मे या, तो उसने कभी मह~ 
अूसनदीकिमाथा कि वह्‌ भकेलीहै। अवला भौरत ! घरका राणन, 
कंपड़ा-लत्ता उमके माय जाकर खरोद लता। दुकानों का किराया 
इकदूा करता । जायदाद का कोद-न-कोई मुकदमा लगा ही रहता था । 
कचहूरियो की हाजिरी धरना भी उक्षकेचिम्मेथा। फिर षर की सफाई, 
वाग-वगीचे की देव-भाल ओर सारा छिदुर काम उसने सभाला हुभा 
धा। क्या मनात जौ एक सुई भो इधर-से-उधर हो जाए । 

अव, जवसे बह गया था, गलौ कै वच्चे, यगीचे के अमरूद तोऽ-तोड़- 
करखति रहते ये। दिन मे सडक पर धूमते ढोर वगते केलनकी घाम 
की मुह्‌ मारने लगते । ग्वाले ने दध मे पानी भिताना णु करदियाथा। 
उसे वुरा-भला कहने वालाकोरईन धा। माली गायव रहने नगा धा। 
जमादार यर कोटी मे दाखिल होता, उधर निकल जात्ता। नदे 
क्षा देता, न फां रगड़ता । वही खानसामा या, सैकिन अव उयके पकार 
ने मेस्वाद नदी रहाथा। जवंकातू था, तौ मेच पर याना वक्त पर्‌ 
भा ला था। खाना परोसने से पते किस सतोकं से वहं उसे सजाता 
था! 

उधर खेवाथी, जसे सीमा सेउसे खुदा-बस्ति कावर हो ।धरमे 
कौईउमका नाम नीले सक्ताथा। हर वक्त उसकी युराहयां करनी 
रही । उसे {शिकायत यी कि सीमा ने अपने सोने के कमरे मे जोकतेण्डर 
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टमा हुजा था, उसमे कृष्ण वसी वजा रहा धा । उसके शछंगार-में की 
दराजमे कट्‌ तरहु की विदिया निकली थीं । कालेज में जरूर माये पर 
विन्दी लगाती देगी । भाम तौर पर उसकी दोस्ती हिन्दू लड़कियों से होती 
थी, कमला ओर विमला, मोहिनी मौर कल्याणी, सुन्दरी मौर सरोज; 
किस-किसका नाम कोर गिनवाए ? पिष रमजान उसने एक भी रोजा 
नहीं रखा था । ईद वाते दिन ईदी इकटूटी करके अपनी हिन्दु सहेलियो 
के साथ सिनेमा देखने सवसे पहते चल दी थी । उसकी अलमारी से ठेर 
सारी हिस्दी की कितवं निकली थीं । 
स्वाते धीरे-धीरे, सीमाकी ओर से गपती मां का दिल विलकुल 
खट्टा कर दिया । उसकी चिदिष्यां आतीं, पर बह जवाव न देती । फिर 
उसकी चिटिख्यां आनी वंद हो गई जैसे-जैसे कालू कैचले जनिम 
समस्याएं पैदा होती, वह्‌ भी उसके मन से उतरता जा रहा यथा) 
उधर अपने जेठ का, शहर में उसे वड़ा सहारा था । उसकी तवीयत 
दिन-पर-दिन गिरती जा रही थी। शेष एव्वीर को आगरे के मानसिक 
रोगों के अस्पतालमे भी दिखा लाएये। कोई फ़क्रं नहीं पड़ा था। कभी 
मुसलमानों को बुरा-भला कहने लगता, कभी हिन्दुभौ को । कभी 
पाकिस्तान को सलावते सुनाने लगता, कभी हिन्दुस्तान को । वेगम मूजीव 
ने आाजमाकर देखा था कि जव भी वह्‌ उसे मिलने के लिए जात्ती, उसकी 
हालत ओौर विगड़ जाती थी । ओर बुरी तरह से इधर-उधर की हांकने 
लगताथा । न सिर, न पैर। अव इनके यहां वह्‌ कभी नहीं आता था। 
पहले जव आता था, तो दस काम संवारकर जाताथा। हूर वातमें वगम 
मुजीव उससे सलाह लेती, फिर कोई काम करती थी । अव कोई नही.था 
जो उसको घर के वारम मशवरादे। 
लंदन में रहने वाला उसका वेट टस~से-मस नदीं हुमा था। उसकी 
वहन ने किसी इधर-उधर के आदमी से व्याह कर लिया था, यह्‌ उसकी 
रायमे एक जाती मामलाथा। अगर उसने गलती की थी, तोखद 
भुगतेगी । मगर उसने ठीक किया है तो मुखौ रहेगी । ह र कोई अपने दुःख- 
शुख का आप जिम्मेदार होता है । वेगम मूजीवने परेशान होकर उते 
इतनी लंबी चिट्ठो लिखी थी, उसका दौ सतर का जवाव आया, जैसे 
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कुहा हीनद्ो। 

गधन पाकिस्तानी रिष्तेद्यायोने वस इत्रना टी तिया था, क्रि अव 
छोटी फो तो किसी तरह वचाकर ले भाओ, गेही तो वह भी किमी दिन्द्र 
के मापफेरेतेनेमी। 

परेवा को, जुवैर चाचा की यह्‌ चिटृटी पदृकर, चारों कपडे भग लग 
गयी । इससे तो जादिद भार्ईनान कटी अच्येव । वडे व्यारसे उहोनि 
निषायाकिरजव ङेवा.मंद्रिक पास करतेतौ अगेषद्मईं केतिएुप्ते 
लदन भेज देना + 

वेगम मुजीव को हैरानौ इस्मतकी भरसे हो रही धी। पाकिस्तान 
अनने से पहने तो बह इमे उघर्लेजाने के लिए इतनी वेचैन थौ, मगर 
खव तना वड़ा तूफान इमके पिरे गुर रया था, दस एक-अाध चिद्लै 
लिखकर खामोश हो गयो, जते भारतीय भावजके साय उसका कोई 
रिण्ताही नहो 1 शायद इसलिए कि उसके घरवाता फौजका भफसर 
था, मौर पाकिस्तान की टिन्दुम्तान के साय खटपट जारी थो । 

वेगम मुजीव की समञ्ञमे कुट नहीमभा रहा था ङि क्याकरे, षया 
न करे! कहा जाए, कटा ने जाए्‌ । 


ए 


वही वात धौ । कश्मीर मे लडाई छिड जानि क कारण, ईस्मत धामश 
हो गई थी, नही तौ बह अपनी भावज पर जानदेनीधौ। नवे सोग इधर 
मा सक्तेये भौर नही पर्र-व्यवहार कर सक्ते ध। उसका धघरव्राला 
फ़्ौज म कर्नल था । फ़रौजिमो पर खास तौर पर पावदिया लगाई गई 
थी) 

फिर उधरसे कोद आया, जिसके हाय स्मत ने अपनी भावन को 
चिद्ूदो मेजी-सीमाकी हरकत पर वह सस्त परेशान भी। सौमान 
सारं खानदान की इरत को डवो दिया या । ओर दास मौरपर इम 
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वत्त, जवकि मुसलमान क्रौम ते लाख कूरवानियां देकर पाकिस्तान 
वनवाया था ! उसका एक सि से व्याह करना, पुरे पाविस्तान के मह्‌ 
पर्‌ चपत लमाने के बरावर था! क्रायदे-ाजमका फरमान थाकि 
-पाकरिस्तान में कोई सिख नजर नहीं आना चाहिए । 
इस्मत मै अपनौ भावज को लिखा कि उसके मियां कर्नल इरफान ने, 
मोटर मे अपनी एक दोस्त को अमृतसर भेजा था। वह सीमा सेमिला 
भी था । उसने वहत कोशिश की कि सीमा किसी तरह उसके साथ लाहीर 
चली जाए । इस्मत्तने अपनी चिट्टी में वार-वार लिखा थाकि वह्‌ 
लाहौर मं, अपने चाचा-चाची, फूफा-फूफी ओर वाक्गी रिप्तेदारो से मिल 
जाए । लेकिन उसने एक ही जिद पकड़ी हुई थी--म लाहौर तव आङ्गी 
जव मेरे साथ "इन्द्र भी सकेगा) 
इस्मत के मियां ने उधर अपने तौर पर पूछताछ की थी । उसकी 
इत्तिला थी कि इन्द्रमोहनका वाप कट्टर अकाली था) मृंसलमान 
मूजादिवो ने उनकी सारी जायदाद जलाकर खाके करदी थी । उनके 
घर की ईट-से-ईट वजा दी थी । उसके माता-पिता मारे गए थे। उसके 
वाक्ती परिवार का, किसीको कुष पता नद्रीं था । लोग कहते, उसकी एक 
चहन थी--पाकिस्तान में किसीके साय उसकी आशनाई थी । वह्‌ 
पाकिस्तान में ही अपने मनपसंद लड्के क यह टिक गई} उसकी किसी 
भौर को खवर नदीं थी । इन्द्र वच गया, क्योकि वह्‌ दिल्ली में पद्‌ रहा 
था। 
इस्मत को यही अफसोस था कि सीमा लाहौर जाने को राजी नहीं 
हई । "एक वार वह्‌ मेरे यहां मा जाती, तौ फिर उमेयहांसेजाने ही 
न देती । करिसी-न-किसीके साथ उसका निकाह्‌ पट्वा देती ।' इस्मत ते 
लिखा था, चैर,मेरी कोशिण अभी जारी है) हम लडकी को निकलवा- 
करटी पांसिलेगे इरफान ते क्सम खाईहै कि वह्‌ सीमाको एक सिख 
के धर नहीं वसने देगी, चाहे जो कु हौ जाए! 
कुठ दिनों के वाद इस्मत की फिर चिट्टी आई! वड खुश-वृश लग 
सटी थी । क रही थौ--अव कुष दिनो की वात है । फिर सीमा हमारे 
यहां जा जाएगी । पाकिस्तान ओर भारत में समञ्ञीता हुमाया | अगवा 
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कौ गई हिन्टरमिख तडकियों को उधरसे निकालकर इधरभरेजा जा 
रहा था। जिन मुमलमान तडउक्ष्यों के साय इस भौर अवरदस्नी व्याह 
करवाल्लिए गये, उन्हे वरामद करक, पाकिस्तान भेजा जारहाथा। 
भीर कर्नल इरफान ने मिल-मिलाकर सीमा का नाम अगवा कीगई 
भौरतो को बरामद करने वते विभागको पहूचा दिया था। उन्दने 
वायदाक्ियाथा कि वह्‌ मीमा कै घर छापा मारकर उत्ति निकलवा 
, लाए । उम विभाय के लोग पूर्वी परजाव मे, किमी शहर, ङ्रिमी मावे 
जा सकते थे । अपने साय स्यानौम पुलिसको तेकर, जिम धरमे कोई 
मुसलमान लडकी होती, उसका चेरा डाल देते ओौर छर भारतीय पृलिम 
की मदद मे तंडकी कौ अपने कव्ये मे करतेते। अवक्िमीभीदिन 
सीमा यहां लाहौर्‌ आ जाएगी ।' इस्मतने लिखा था, (आपमेरी अमतो 
चिदरूढी का इन्तजार करे 1 कर दिनों मे मँ आपको ्.यखवरी दमौ ॥' 
सेकिन कट दिन वीत गए, इम्मत कौ कोई चिद्ठी नही आई । वेगम 
मुजीव की बुरी हालत धौ । उमकी समन्ञ मे कुठ नही आ रहा था। वद 
सव कुजो इस्मत कर रही थी, उमे करना चाहिए धाया ङि नही? 
कभी यहु सोचकर बह खिल-सी जाती कि उसकी वेदी सीमा अनी एूफी 
दइम्मत के पास्त पटुच जाएगी । कभी यह सोचकर कि वह्‌ पाङ्रिस्नानी वन 
जाएगौ, उसको दिल दूवने लगता । पाकिस्तान को अपना सक्रना, उसके 
तिएु अभी तकः सभव नदी था। उसका घरवाला हमेशा पाक्स्तानके 
विण्द्ध बोलता रहा, हमेषा उसने अन-वंटे भारते का साथ दियाथा॥ 
वेगम भूजीव सोचती कि वह्‌ अव कमे पाकिस्तान को वत्रूल करते? 
लेकिन फिर यहे सोचकर कि उमकौ वेटी ने एक गैर.मपलमानके माप 
उसकी रडामदी के विना य्पाह्‌ कर लियः घा । सकर मन दावाहोनदहौ 
जाता 1 उमकै कदम डमममाने लगते 1 उसकी पलक मुद जती । न इधर 
की, ने उधर की! जपने-मापकी परिस्यितियो के हवते कर देती । जसे 
कोई विना पेदे का लोटा हो जते एक खोपलौ शहतीर समुद्र षी सहर 
मे दि्चकोते खा रही हो । कमी इधर, कमी उधर । जिधर रेता ले जाता, 
उधर ही वह जाती । 
दिते दिन हो गष, दस्मत की लादौरमे कोहं चिद्रो नही आईं थी ४ 
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कोई पता नहीं चला कति सीमाका क्या हुजाथा। वेगम मुजीवको उर 
खाए जा र्हाथा! सीमा साधारण लड़कियों जसी नहीं थी । वह्‌ तौ अपने 
्रदिकी बड़ी पक्की थी) एके वार जिसका हाय धामने, अपने अव्वा 
की तरह उसे कभी छोडते वाली चह यी । उसे खत्तरथा कि सीमा कोर 
ल॒रायी नकर वैठे। 

वेगम मुजीव से उयादा जेवा परेशान थी । हुर रोज वेत्तावी से स्मत 
एूफीकी चिद्री का धतजार करती । स्कूल से लौटते हौ, पहली वात मांसे 
-पूछती-लाहौरसे कोर चिदटरी आई? । 

चिदीतो कोई नहीं आई थी 1 जँसे-जैसे दिन गुजर रहै ये, बेगम 
मुजीव की परेशानी बवदृरही थी । तेवा वेचनथी। उधरकष्मीरमे 
लडार्‌ जारी थी। 

"जार कश्मीर पर हिन्दुस्तान फा यया हुक ह ?“ एक दिन वैठे- 
-वैठे जेवा के मुह्‌ से यह्‌ वात निकली । अभी-अभी वह्‌ अषवार पदृ रही 
थी) । 

“वया मतल ? वेगम मुजीच ने आग चदरूला होकर अपनी वेटी के 
मुंह पर चपत दे मारी । पांच कौ पाचों उंगलियां उसके गाल पर खूभ 
मदं) 

“दसम क्या शक है ? भारत की यह्‌ सीनाोरी है 1" सेवा जैसे 

चिद्कर वकने लगी । “हिन्दुस्तानी हिनदुभों का करमीर्‌ को अपने साथ 
मिला लेना एक धोखा है । जच यह्‌ फरंसला हुजा किं मुसलमान वहु-गिनती 
-बाले इलाके पाकिस्तान मे शामिल किए जाएंगे, तो कश्मीर को पाकिस्तान 
मे शामिल होने से रोकना, फएरेव है, कु है--पाकिःस्तान के साय 1 

“कश्मीर के महाराजा ने, हिनदृस्तान मे शामिल होने का एलान 
किया है 1" वेगम मुजीववेटी को समना रहीथी) 

“क्या इस तरट्‌ का फंसला करने का अधिकार हदराचाद के निजाम 
को दिया जाएगा ? क्या जूनागद का फंसला हिन्द्र नेता मानने के लिए 
-तेयार ह १" जेवा हमेशा की तरह्‌ जहर उगल रही थी । 

॥ “कश्मीर का फसा शेख अब्दुस्ला ने किया है । उसके दल ने किया 
र्‌! 
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“नेय मव्दुस्ला नेदृरू के दारो मे एकः कट्पुतनी है । जो कु नेद 
केता है, वही वह्‌ बोलता है #* जेवा वदत जारी रे हए थौ । 

^ पूष्नी हं, तुञञे यह्‌ भजीव-जजीव वते कौन निखाता रहना है ? 
ओ मुजीव की वेदी होकर तुम ततो यू सोचने लगी हो, जमे किमी मुत्निम 
सीगीके घरमे कों जन्मा-पना हो!“ 

म मुमलमान हु, अम्मी { जेवा वड़े बहकार से एनान कर रही 
यी 1 “मपने अधिकारो कै लिए हम मुमलमान नौजवान लडके-तडक्या 
जानकी वाजी तडा देगे 1” 

वेगम मुजीवने अपनी वेटीको ओर एक नजर देखा भौर फिर 
अपनी ये फेर ली। यद्‌ तो ओौर-कौ-गौर जवान वोलं रही थी! यह तो 
जौर-की-भीर तरह्‌ मोच रही यो। वेम मुजी्र को लमा, जमे ङेवा उममे 
वहत दूर निकल गई थी, उसमे, अपने अथ्वा से 1 वह तौ अपनी एक वेदी 
के चिएरौरहीथी, सीमाकागमउमे खाएजा रहाथा, इधर दूमरी 
भीउमे छोडकर कटी-करी-कहीं जा पहुंची धी । मा-वेदी म कोई वात मेल 
नही खाती थी। सौमान दस्ताम को छोडा धा, जेवा अपने देश मे वेवफाई 
कर रही थी ॥ अपने वापके आदो सेमृहफेररहीथी। 

उमशामकेवादमा-वेटीमे्जैमे एक पाई-नीषदा टो गई। वे एक- 
दूनरे मे दूर-दूर रटने लगौ । विना मतलव्र के कोई वात नही। भौर 
किर यह खाई दिन-पर-द्िन वदने लगी । एक टत के नीचे रहते दए, एक 
भेज प्रर खाते हूए, उनम मा-वेटी जमी कोई वात वाको नदी र्टौ थी । 

दम्मत की बरसे कोई खवर नरी नादंथी। एका दिन वटे 
जेवा फिर उत्तेजित हो उटी। 

मै कहनीहि, मौमा आपाको कोई ओौर लूठ सूञ्चा टोता, किमेरे 
पेटमे मुमलमान फमादियो का वीज या भौर एक मिव ने मेरे माय व्याह 
कारनेक्य फमना कर निया, यह्‌ कोई मानने वाती बान दै?" 

“जेवा ! जेवा 1! पदा के वस्ति मुके भौर न मताजौ,” वेगम मुमौव 
-उमे हाय जोड ररी यौ। ध 

"चनो, यह्‌ भी मान तिया कि उसके पेट मे पराया वीज या।“ वा 
चदतमीङ्धी पर्‌ नुली दू थो, “क्या आजकल कै जमाने मे उमे निक्लवाया 
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से आसान शर्त पर क्रयं दिए जाएं। नये कारदानौं गौर मलोके लिए 
उन्हे लादसेस दिए जारं । नहीं तो हिन्दुस्तानी मू्चमान हिन्द का गुलाम 
होकर रह्‌ जाएगा । हमेशा उसके रहम पर पड़ा रहेगा । दो वक्तकी 
रोरी के लिषएु भी उत्े उसके मुंह की तरफ़ देखना पड़ेगा 1“ | 
वेगम मूजीव सोचती करि जो महमूद कह रहा था, वह्‌ विल्करुल सच 

या । यह्‌ सव कुष देश के हकर मे ट । 

“हिन्दुस्तानी मुसलमानों को हिन्दुस्तान मे जीना भौर मरनादै। 
यह्‌ जरूरी है कि वे मह्‌ उठाकर पाकिस्तान की तरफ़ देखना वंद करं 1" 

"आप ठीक फ़रमा रही हँ अम्मीजान | लेकिन जव तक ह्मे हमारे 
अधिकार नहीं मिलते, हमारी नजर पाकिस्तान की ओर जाएगी दही । 
पाकिस्तान को देखकर हमारा टीसला बढता है । पाकिस्तान दुनिया के 
दुसरे मुल्कों की तरह एक मत्क नहीं है । पाकिस्तान, मुसलमान क्रौमके 
सपनो की तावीर है । कुठ दिन वीत्तने दे, पाकिस्तान एक जिया रत-गाह्‌ 
चन जाएगा--एक चश्मा, जिसके अवे-टयात से दुनिया-भर के मुत्तत- 
मान अपनी आक्रवत्त संवारेगे । क्रायदे-भाजम जंसा लीडर किसी क्नौमको 
कहीं सदियों मे नसीव हत्त है । पाकिस्तानकी तरफ़तो ह्मे देखना दही 
हेमा }“ ५ 

“^तो क्या तुम्हारी अपने देण के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ?” वेगम 
मूजीवने हरान होकरपूषा। 

“अपना देष ! ” महमूद एक कह र-वुद्ी हंसी हंसा । “जम्मीजान ! ` ` 
हिन्दुस्तान को दो क्रौमों की चिगरूरी पर वांटा गया दै--हिन्द्‌ भर 
ससखलमान { जव तके हिन्दुस्तान में वक्री वचे मुसलमानों की यहांके 
हिन्दु इक्जत भौर आवरू के साथ जीने नहीं देते, हम यहां रहँगे या नही, 
इस वात का फंसला नहीं हौ सकता }'” 

वेगम मूजीव फटी-फटी आंखो से उसके मृंह्‌ की ओर देख रही थी \ 

“भारतीयं मुसलमान अंग्रेज की गुलामी की वेडियां उतारकर हिन्द 
कीगूलामी मोल लेने के लिए तैयार नहीं ! हमे जकूरत पड़ी तो हम इसके 
लिए लड़! हमे जकूरत पडी तो हम इसके लिए कुरवानियां देगे । अपने- 
आपकौ हम इसके लिए तैयार कर रहे ह 1” 
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“भारत केः नारे मुनदमान जाउ एक्-मठ है 1" महमूद कौ मावाज 





नो वेदा, वेरा मदनवयद्‌ हैक ञेदाका जव्वानासौी उन्न अभने- 
जापको छोडा देवा रटा 7” 

“हा; हिन्द्र > परेव कानििङ्ार 1 मदात्मा माधो जना च्दटूटर्‌ हिन्दु, 
ट्म देन में नोरईषैदा नीं दूजा। महात्मा माघी जना पुटा टूना निपान 
दयन क्ौौनदौगा? वदनो कभी दाङ्रिननानन दननेदेतराअगरनरदार 
प्डेन अीरनेरटट्ने उने मजदरूरन दिया टोना। टिन्दुम्तानौ मुनममानों 
फी मव मुनीवनें उतौकी्वदाकौ दई । क्रिमो नाद, कटी विनी 
हदव, कहीं तिमो जाकिर टूनेन को जपने पोद्धे लगाए सरता दै। 
उनकाद्रादायटटैकि भारत के मुमतमानोको वारकैः रदो टन 
नक्र उवान टीन मो, नौकरियों में इनके माय भेद-पावकरो। काम 
न्धे, व्यापारमेंनोदेषटृने टौ मार चाएदृु 1 वक्ते के माय जपनटी- 
जाप दिन्द्र-धारेमेंखो दाएने । एक कौमको बमैमकोनङादाकरनेना 
यद्‌ एक मंमूवा दै ।” 

“म्चे नुम्टारी वान ममन्नने नटी जा रही है 1" वेगम मुनीद, उनसौ- 
खनप्ती-नो, पटी ष्टौ जाद्रो मे मदेमूद रो देव रहीयो। 

“अम्मौजान 1 मोदी दाच मदेदै दि ञजापवी वटीकोम्बूनमे हिन्दी 
पदराईदजानी दै जिनी? आयड्वा व्रं ने स्यादा दौ जननौ टै। 
टर शिमीन्नो यय गोड़ृकर नन्न्ने क्ती है 1 मूननमान वदिप कौ 
तरद्‌ गदर भुङार्‌ दांट उटाकरञादाद क्नर्गनय्नेक्मीनहीदेडा! 
सण्नऊ रषयो मे कनौ शान" जौर ^टस्द", ठव्वःनिया ओर गजं 
व्राडकन्ड की जाती यों । आजन्न जापका बी दक्कादुक्वाय्द बा 
परोद्ाम सुनने को निना टै। जव इदप ग्हिरोके ननारो रौ 
सोढ युज्क्निटेतीगाग्दौरै। कोदेक्ट्‌ 














दान 





दानि आजङ्न टिन्दौ ने वरे नी मनवते, 
सेरेनतो पन्ने कभी ङुटनही पर्न पमनो दोनों वक्व पाक्रिस्तानने 





च्दनेमे रिन्दी मुनिर 


स्वरेमुनताद 
दानो-दातो मं पनीना पोने ॐ निर्‌ मृद ने ॐव 
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निकाला भौर वेगम मुजीव देखती-की-देखती रह गई कि सौ-सौ के 
नये नोटो की गड्डी उसके सामने फरण पर जा गिरी । महमूद ने जत्दीसे 
उसे उठाकर अपनी जेव में रख लिया । 

आौर फिर महमूद किसी वाने उठ खड़ा हुजा । इतने मेँ उत्ते लेने के 
लिए एक मोटर आ गई । वैमम मूजीव ने देवा--जहाज जैसी मोटर 
चमचम कर रही थी । एक नौजवान लड़का उसे चला रहा था } मोटर 
भे एक-दो लडके, एक-दो लडकियां वटी हुई थीं ! 

उस्र दिन के वाद वेगम मुजीवनेजरेवाको जसे वित्कुल मफ़ि कर 
दिया हो 1 कैसे इस्लाम ओर पाकिस्तान पर कितार्चे इकट्ठा करती रहती 
शी { लाहौर रेडियो के उदू प्रोग्राम कितने प्यारे होते थे ! सुवह-शामे जेवा 
आप भी सुनती, अपनी अम्मी को भी सूनवाती। 

आजकल वेगम मुजीव को लाहौर रेडियो से तलावते-कुरान शरीफ 
सूनकर जैसे चैन-सा महसूस होने लगत्ता } उसकी जिन्दगी मे अचानक ` 
इतनी उलन्ननें आ गई थी; अल्लाह्‌ का नाम सुनकर जसे उसे एकं तसकीन- 
सी मिलत्ती। ओर्‌ फिर कव्वालियां ओौर नाते, जैसे ही एक चार सुनने 
वैठती, उसका रेब्योके पास से उठने को मनन करता । ओर इधर अयने 
देश कारेडियौधा, हर वक्त पक्के गाने मौर कठिन हिन्दी, या फिर 
भारत की योजनाएं! इस तरह का राग अलापता रहता! किसीके 
पल्ले कछ न पडता । 

जौर फिर किसके हाय, लाहौर से इस्मत की चिट्ठी आई ! चिद 
पट्कर सेवा को जंसे आग लग गई । 

अमृतसर की पृलिस ने, पाकिस्तान से भेजी गङ्‌ पुलिस कौ दुकंडी 
हारा सीमा कौ बरामद करने की इनाजत नहींदी! अमृतसर शहर 
आर निकेटकेगांवमें से ट्के भरकर, अगवा की गद मुसलमान लडकिर्यो 
कोवेनेगएवये; परसौमाकेषरकी जोर जाने के लिए स्थानीय पुलिस 
राजी नहीं हदं थी । एक ही जिद कि वी° ए० पास लड़की का कोई यप 
“दरण नहीं कर सक्ता । भौर फिर सीमा की मां अभी हिन्दुस्तान मे यौ } 
उसकी एक बहन हिन्दुस्तान मे थौ । उसका एक भाई लंदन से था, लेकिन - 
दिन्दुस्तान का शहरी था ! लाखों रूपये की उनकी जायदाद यी--इधर 
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+ 
हिन्दुस्तान मे 1 इनके सानदान मे, पाकिस्तान वननेकेवादकोईभीत्तौ 
उधर नही गया । वेणक कुछ रि्तेदार उधर पाविस्तान मेये, सैग्निये 
तोषे ही उधरसर्हरहये। 

। लेकिन दस्मत ने लिखा या--भेस शौहरभी हार मानने बाता 
नही है । उसने पामिस्तान की पुलिस मे पतै क्िमीको तैयार पियारहै। 
अगली वार जव बहु अमृतसर गए तो किमी-न-किसी तरह सीमा को 
छव रदस्ती उटाकर से बाएगे । एक वार वह सरहद पारे आ गर्तो 
फिर हम उति समाल लगे ।' स्मत को पूरा भरोमा था कि वहद््म 
साजिण मे कामयावहौ जाएगी । 

सेविन वह्‌ सफल नहीं हुई । इनने दिन वीत गए ये । यू लगता, मीमा 
के चारोंओरदस्पातका एक जगला वनादियागयाया। उमेकोरईहाय 
महौ डान सकता या । दधर्‌ उसने अपने अम्मौ को चिद्री लिषनाभी वद 
कर दिया धा । वास्तवे मे स्वये वेगम मुजीवकाजी नही चाहतायादि 
उममे कोई वास्ता रखे । 

वेगम मुजीव का मनेखटाहोचुकाधा) कई दिनोसे वह्‌ मटमूस 
फर रही धौ फिः उसका णौहर शायद गलत राह पर था । उसकी वेदी 
सेवा जो कुछ बहहूती थी, वही टीकथा। ओर फिरजेवामौर उमके 
मिलने-जुलने वाते लड्के-नडक्रिया हर रोज उमके कान भरते रहने । 
आजकल उनका येगम मुजीव के घर जाना-जाना लगा ही रहता या । 

ओर फिर शेख शब्वीर का इलाज कर रहे डाक्टर ने मरणवरादिया 
ङि उने पानिस्तान भेज देना चादिए 1 हौ सक्ता है किः उमकौ वीमारौ 
घा इगीमे इलाज हो । वेगम मुजीव सोतरतो कि वह भो पाकिस्तान चली 
जाएगी । जहभ्नुम मे जाए जायदाद । जानै तो जहान है । इधर भारत 
मेतो,उे य्‌ लमतताथा कि कही उमका भी वही हालन हो जौ उमे जेठ 
चाहोरहाया1 कौ तोला, कमी मा्ना। कभी एक पलडा भारीहो 
जाता, कभी दूसरा \ कभी हिन्दुस्तान, कौ पाङ्रिस्वाने 1 उम ममघ्न मे 
बुटन्ही आ रहाधा1 
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पक्का फंसलाथा वेगम मुजीव पाकिस्तान चली जाएगी । उर 
अपनी जायदाद के प्राहकभी दूढने शुरू कर दिए) ऊ सौदेभी ; 
चुके थे। ऊख रक्रमो की पेशगी भील लीथी। 


खराव्ये। जो सोग वहा महाजर वनकर यएुथे,वेषना रहे } 
पाकिस्तान कै पजावौ किङ पाव नहो जमनेदे रह थे। ग्रु पीर वालो 
कोतोवे खाम तौर पर “भेये' कहकर छेडते थे । उनका मजाक उडाति 
ये। 

वेगम मुजीव कौ समन्नमे कुटनहौ भा रहा था 1 इधरङेवाथीकि 
देर ममय पा्िस्तानौ लडक्रियो के फैशन के गुण गाती रहती । देरमारी 
शनवार-कमीर्जँ उमने निलवा नी थो । पाकिस्तानी पायचौ की "पौडियो', 
पाकरिश्वानी कमीजो के पेरे । पाकिस्तान रग । चुनरियो पर पार्िस्तानी 
वेल-्रूदे + “लाहौर कै अनारकली बाजार मे एकः दुकान का नाम "ाजेव' 
है। एक का नाम "कहुकशा' है 1" एक दिन वैटे-वैठे जेवा अपनीमासे 
कटने लगी। 

विष्ठने कुट दिनो से वेगम मुजीव हर रोज अपने णौह्रकोक्र्रपर 
जार पटो भपने-मापतते वाते करती रहती । अपना दुवडा रोती । कदी 
उमे अपनी समस्या का हल मिल जाएु। उमकी गहरी अधेरी दुनियामे 
कदी रोनी की कोर क्रिरण दिवाईदे जाए। 

कही उमका विश््रास नही टिक रहा था। जे चुप-अधेरी रात छाई 
हो।उने दिग्राई नदीदेरहा था । उसे कर मुनाईनहीदेर्हाधा। जव 
मेगरेख णव्यीर वीमार पद्राथा, वह विल्दुत वेसहाराहो गई धी ।कोद 
नही याजौ उसे सत्ताह्‌ दे । कोई नही धा जिसके मशवरे र उसे भयोता 
हो । जेवा वेशक्र वडी होरही धी, सेक्रिन धौ भमभी लडकीही। उमकी 
क्रिमीवातपरमा कामन नदी टिक्ताथा। जो कुठ वह्‌ बोल रही होती, 
एक दण-भर के लिए उते ठोक-टीक लगता लेकिन फिर बह गमाडोल 
हो जाती) 

ओर फिर जसे एक वखपात हभ हो । एक दिन, तीमरे पटर जव 
वेगम भरुजीव सोकर उटी तो द्विमी काम से वह मौल कमरे की ओद गई। 
उमने पदां हदाया ओर उसकी आके फटी-की-फटी रह गई ! सामने घोफे 
पर महमूद व॑ठा चा, भर उसके गोद बे सिर र्वे हुए ठेवा तेटी यौ। 

उन्दी कदमो से वह्‌ अपने कमरे मे लोट आई ओौर ओौपरे मह॒ अपतरे पलग 

मेजा धसी। 
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कुछ देर वाद जेवा उधर आई मौर उसने देखा कि अम्मी तौ 
वेहोश पड़ी थी ¦ उसकी जीभ दातोमे जा गई थी) मौर उसमे से .न वह्‌ 
रहा था! पलंग की चादर पर एक वड़ा-सा धव्वा पड़गयाथा । वेगम 
मुजीव के हाथ-पांव ठंडे पड़ गए ये । मुड़ गएथे । जेवाने अम्मी के दांतों 
को अलग किया । उसके मुह में पानी डाला ! उसके हाथ-पांव कौ मालिश 
की । कितनी दही देर त्क वह्‌ अपनी मांसे जृह्यती रही । फिर कहीं 
जाकर उसकी चेतना लौरी । 

वेगम भूजीव होशमें तो भा मई चेकिन उसकी बांखो मे से अविरल 
भभ्रुधारा फूट रही थी  वार-वार वह्‌ जेवा की ओर दैखती अंसे उसने 
उसके साथ घोर अन्याय किया हो, गौर जेवा की टिठाई की यहहद थी 
कि अपने परौ पर पानी नहीं पड़ने दे रही थी) वार-वार्‌ कहती, 'अम्मी, 
आपको गलतफहमी हुई है । मेँ महमूद से अपनी आंख मे लोशन लवा 
रही थी }' लेकिन मां अपनी बांखों पर विश्वास करती या अपनी वेटीकी 
देर्धर्मी पर? 

वेगम मृजीते की समञ्च मे कु नहीं भा रहा था,क्या करे {कहां 
जाए } आखिर उसने फ्ंसला किया कि चाहे कुछ हो, वह्‌ पाकिस्तान , 
चली जाएगी! जेवा को किसीके हवाले करके सूरखरू हो जाएगी । जहां 
तक उसका अपना सवाल था, शौह्‌र की मौत के घाद, एक ओरत अपने 
वेटेकी जिम्मेदारी होतीहै। अगर जरूरतहुई तो वहलंदनभी जा 
सक्रती थी | 

वेगम मुजीच स्वयं दित्ली ग़ ताक्रि पाकिस्तान जाने के लिए परमिट 
यनवा लाए । एक दिन के लिए गई, उपे कद दिन लग सए । परमिट बनने 
मेँदेरलगरही थी) हर रोज टेलीफोन पर रेवा को वताती रहती कि 
देर बयं हो रही थी, क्या जडचन थी । आखिर कह्‌-वुनकर उसने अपना 
ओौर अपनी वेदी का परमिट वनवा लिया। 

इतने दिन टाल-मटोल हौ रही थौ, जव वनने लगा तो एक किसीके 
देलीफ्ोन करने पर मिनट मे वनकर तैयार हौ गया} उस शाम वेगम 
मुजीव जव अपने घर लौटी तो जेवा मुह फुलाए्‌ वटो थी 1 कहु रही थीकि 
मै तो पाकिस्तान नदीं जाञ्गी । पचे हिन्दुस्तान में वाक्ती वजे मुसलमानों 
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कौ जगदु भारत मे है। पाकिस्तान की मपनी समस्याएं क्या कम है? 
उम दरेण परं मीर वोज्न नही डालना चाहिए 1 भौरफिरभारत के सारे 
भुमतमान सो पाक्रिस्तान जा नदी सक्ते + थगर ऊपरी तवकैदेः लोग 
चने गए तो निचतते तवके के गरीव अनप मुसलमानों का कौन महारा 
होगा? 

“हमने कोई किमीका ठेका लिया है?" वेगम मुजीव्र नाराच हकर 
बोलनी । मेरि जेवा जपनौ चिद परअडी हृदं थी । टम-मे-मम महीहो 
रहीथी। 

वैचारी विधवा आरत 1 वेगम मुजौव को अपनी जवान-जहाने पटी- 
क्तिखी लडकी के सामने हार माननी पडी । ओर उमने भने वद किए हए 
-सन्दरुकः खौवने शुरू कर दिए । वेभरक शख शव्वरीर भौर उमका परिवार 
खला जाए, वेगम मुजीव मोचती, उसके भाग्यमेमेरठ मेही मरना निवा 
हभ है । यही उसकी कत्र वनेगी। 

यहूत दिन नदौ वति थे किश्वह्र मे सनमनी फन गई । कातेन के 
मूपरलभान सट्क केः एक टिकाने पर छापा मारकर पुलिमनेहयियार भी 
यरामदक्रिएयेभोर त्िटुरेचर भी जो मुसलमान, अल्पमध्यको को भद~ 
कानेकेलिएतैयार कियागयाया। कुठ लडके भाग गएुये। जो पकडे 
गए ये, उनमे महमूद भीथा। 

जेवा से किसीने कहा याकि उमे पाकिस्तान छिमक जाना चाहिए्‌। 
महमूद पा उसके सायियो पर जव पृलिम सश्नी करेगी, तो वहे सवरवरुषट 
अक देगे 1 भौर इममे कोई सदेह नही था कि देवा उनकी पादीं कौ एव 
मुख्य सदस्या थी । हर साजित मे शामिल वह होती थी । हर कायंवाहीमे 
वह्‌ भागतेतीथी। 

अथ जेवा चिद करने लगी ङि उन्हे पाकिस्तान चले जाना वाटिए्‌ । 
इसके पहले किः उनके परमिट की तारीख निकल जाए, उन्हे भारतष्टोड 
देना चादिषए्‌। 

“यह्‌ देश मुमलमानों के रहने के हरगि ज कयविल नही ।” उष्न-वैवे 
ऊेया पनी माके फान भरती रहती । “जव पारकरिस्नान वना ही एम 
स्यूतं पर है किः मुमलमान एक अलग कौम है, भौर उनके लिए एक अलग 
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द“ 


देण वना है तो फिर किती भूसलमान का भारत मँ रहने का कोई मतलवः 
नहीं है ।“ 

“तेकिन यह वात मुस्लिम-तीगी कते है, हिन्दुस्तानी कोई नदीं 
कहता, काग्रेस कोई नहीं कहता, महात्मा माधी कभी नहीं कहता, जवाहर 
लाल कभी नहीं कहता कि हिन्द गौर मूसलमान दो अलग-अलग करौमे 
ह!" वेगम मुजीव अपने शौहर के वोल याद कर रही थी, “भासते 
दन्द भौर मुसलमान दोनों रहैमे । दोनों वरावर के शहरी है । भारत एक 
सैक्यल्‌र लोक-राज होगा । । 

"सव कने की वात्ते ह ।'' जेवा अपनी मां को वहसमें हमेशा हस 
देती । “सव कहै की वाते है । जगह-जगह मूखलमानों के क्रत्ल हौ रहै 
हं । आर० एस° एस० वलि ओर जनसंघी सुस्तलमानो के खनके प्यास 
हं। भौर कुष वरस, भौर फिर भारतम कोई मुसलमान दिखाई नदीं 
देगा । या सारे हिन्दू हो जाएंगे था हिन्दुभो जैसे । हिन्दी भाषा वौलेगे,. 
हाथ जोड़कर नमस्ते किया करेगे । मुसलमान लडकियां माधे पर विदियां ` 
लगाएंगी ओौर हिन्द्‌ ओर सिरो के लिए वच्चे पैदा कियाकरेगी। जसे 

भमृतसर मे मेरी एकं वहन कर रही है 1" ध 

वेमम मुजीवने तयारी फिर शुरू कर दी फिर सामान वाधना शुरू 
कर दिया । इतने मे उनकी जान-पहचान का एक पुलिस अफ़सर आयाः 
भौर वेगम मूजीव कौ मणवरा देने लगा, “अगर हौ सके तो जेवा को कुष्ठ 
दिनोंके लिए इधर-उधरकर दें!" 

जवान-जहान लडकी को कहां छिपाती ? वेगम भुजीव ने फ्ंसलाः 
कियाकि वह्‌कल की जाती, आज पाकिस्तान चली जाएगी । 

रात्त की गाड़ी उह पकेड्नी थी कि णामको खवर आई, महात्माः 
मधीकी छाती मे किंसीने तीन गोलियां दाग कर उसे खत्म कर दिया 
था} योकि वह्‌ मुसलमानों का पक्ष लेता था । क्योकि उसने पाकिस्तान. 
को, करोड रुपये का उनका हिस्सा दिलवाया था, क्योकि उसने 
पाकिस्तान को कोयला दिलवाया था, जिसकौ कमी केकारण वह्‌ देश 


दाथ-पर्दाय धरकर ठ गयाथा । एक कटर हिन्दू ने उसे गोलीसे 
उडादियाया। 
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वेगम मुजीव का समान वे्े-का-वैसा वंधा--धरा-बा-धरा र्ट 
मया। द 


११ 


महात्मा मधी की हत्या का समाचार सुनेकर जेवा पर जमेएकणादू 
कामा प्रभाव हआ हौ। क्या मजाल जो किसीको गाधीजीके वारेमे 
कोई भपरशस्द मुह से निकालने दे बापु की एक वहुन वडी तसवीर मग- 
याक़र उसने अपने कमरेमे समा लौथी) प्रयि उम तसवौरके सामने 
भूल र्ये रहते । व.शवृदार गूलाव की कलिया, मोतिया के हार । अपने- 
आपतते महत्म गाधी कौ वाते किया करती । कौई वापर के विरुद एक शरद 
कता तो उसकी आषोमे आसू भर अति। 

गाधी की अंतिम याव्रामें मा-वेटी दीनो शामिल हृईं। लाोलोग 
यै1उनमबेभीथो । हजारो आष रो रही थौ ! उनमे उनकौ पले भी 
नमयी। 

उम दिन स सैषा महात्मा गाधो को हमेशा "वापू' कहकर याद करने 
लगी । महात्मा गाधी को "वाप" कहती भौर उसके होढो से एकवेरी का 
प्यार, एक येटी का आदर, एक येटी की श्रद्धा क्षर-प्षर पडती 1 उपने ततो 
भपने भन्याकै प्रति कमी दतना सत्कार नही दर्थाया वा! गाधीजी को 
शाप" ककर याद करते हूए, सेख मुजौव की वेटी जेवा को यू लगता, जसे 
समूचा भारत उसका अपना धर हो। वह्‌ अपन आगन मेसेलरही षौ, 
खाप रही धी, पस्वान चद रही यौ) महात्मा गाधी कौ अम्य जवं 
व्रिमजित्र कौ जा रहौ थी, तो वह्‌ अपनी कुछ सदैलियो के साय ईलाहावाद 
गई । जवनलीटी तो क्ितने ही दिनो त्क वेगम मुजीवको सगममपर वापर 
केप्रति लोगो की अपार भक्ति मीर श्रद्धाकी कहानिया मुनाती रदी । 

इसा तरह दिन, महीने, साल वीतने लगे । 

भाजकल शहर मे जिनं मुमलमान परदनश्ीन मौ रतो को वा पाने 
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जाया करती थी, उनसे कुछ मौर तरह की वाते करने लगती, जिन्हे सून- 
सुनकर वे हैरान होती रहती) वह्‌ तो अपने व्वा शे मुजीत्र की भापा 
वोलने लगी थी ) । । 

भाजकल सेवा उन्हं बताया करती--हमारे देश मे मूखलमानो के 
आने से पहले भी एक से ज्यादा धमं होते ये)! उन लोगों में भी ग्रसत्त- 
फ़दमियां हुभा करती थीं । असल मे सव धमं एक जैसे होते हँ । सव घमं 
वरावरी भौर सचकाप्रचारकरतेह। ईमानदारी की जिन्दगी जीने की 
प्रेरणा देते है । बाहर से आए मृसलमान शासको को इसं वात का एहसास 
थाकिकोईधमेनतो जसे मिटाया जा सकताहै जौरन कोरहमलावर 
किसी देश के लोगो पर्‌ उनकी रजामंदी के विना ज्यादा दिन राज्य कर 
सकता है । इसलिए ज्यादातर मुसलमान हुक्म रान हिन्दू धमे की इरजत 
करतेथे। 

इस्लाम ओौर हिन्द धमे को क्ररीवलानेमे सूफियों ओौरसंतोनेवड़ी 
मदद की ! इनमें ख्वाजा कृतुवुरीन वद्तियार काकी ने दिल्ली मे, वाचा 
फरीद शकरगंज ने अजोधन (पंजाव) मे ओर हजरत मोइनुरीन चिषती ने 
अजमेर (राजस्थान) मेँ अपने-अपते केन्द्रे बनाकर प्रचार शुरू किया | इधर 
चैतन्य महाप्रभु, भक्त कवीर ओर गुरु नानक जैसे कई गौर संतो ने उनके 
स्वरमे-स्वर मिलाया । उन्होने कहा--जात-पांत सव श्लूठ है । सव बन्दे 
एक खदा कौ ओलादहं 1 ईश्वर की भव्ति ही आदमी को पार उतार 
सकती है । 

आपसी मेल-जोल की इस लहर को अकवर के राज्य मे बढावा 
मिला} अकवर ने सव धर्मो कौ अच्छी-अच्छी बातों कौ अपनाया) हूर 
मजहव मे दूसरे किसी मजहव से टकराव वाली वातो कौ नजरअंदाज 
किया । जचूलफ़्जल ने अकवर के सिद्धान्तको इस तरह वयान किया 
दै : "एकं दी अलौकिक सौन्दर्यं है, जो जलग-अलग दंग से जलवा दिखाता 
है।' 

अकवर से पटले उसके दादा वावर ने अपने वेदे हुमायूं को इस तरह 
कीरहीदहिदायतकीथी: 


-१- कभी मक्हवी तास्सुव मे मत पड़ना ! अपनी प्रजा के धर्मं भौर 
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रीनि-रिवाजौं का याल रखना । 
२. गोद्त्या स परहेज करना 1 इम तरह यदां के लोग तुम्हारे गुर 
गुदार ट्पे। 
३. क्रिमी धा्मिकः स्थान का तिरादार मत करना । हुमेया दुमाफ़ 
करना ताविः तुष्टे राज्य मं भमन-गान्ति वनी रहे । 
४, इस्लाम वा प्रचार मृटस्वत सदी होमक्तादै। 
तभी तो हूमावृं ने हिन्दू रानी क्णेवती कौ रायो क्वूल कौ नौर उमे 
पनी बहन बनाया । अकवर ओर उमके वाद युगरन वादगाहां की टिन्दू 
-रानियो कै माय भादियां होने लगी । मूगन महो मे हिन्दू रौति-रिवाजः 
ला गएु 1 एक ओर मन्जिदमे मजानदीजा रही होतो, दूमरौ ओर 
मन्दिर मे धटे-घडियाल वज रटे होने । वेद गौर शास्यो कै, रामावण 
भौर महामार के पफ्ास्नी में अनुवाद दए 1 फारसी ओर अरवी ग्रयो"का 
भारतीय भापाजो मे अनुवाद किया गया! 
उम जमानेकै एक णापरनेक्टाहै 
चकमे वह्दतस्े गरे कोईदेषे 
चुने परस्ती भौ हक परस्तौ है + 
दमी तरह ल्वी भीर्‌ १६बो मदी मे कई उदू घायरोने दिनदू देवी 
देवताः बारे मं लिखा । '"वेदिल' ने अपनी एक नरम मे रामचन्द्रजी 
का बयान क्िा। नीर अकवरावादौ ने्चिव, प्म ओर नानकके 
गधे गाए 1 
भारौ खरावौ षट हई जव फिरगी टेमारे देशमे आया । वही हममे 
पट डालकर षूणया 1 अग्रजो के जनिकेः वाद हिन्दू मौर मुसतमानो के 
वीघघ्राई दानी गई । फिर यह्‌ खाई वदने सगौ । कोरट्‌न-कोई शह देकर 
प्रिर्मौ इस अग कौ भडकते रहते । 
निक्िनि कड मदियोसे एकसाय रहते हृष हिन्दु मौर मूमलमने 
भारन यें एक-जाने हौ गए ये । वक्त ने उनके भेदभाव मिटा दिए य। 
ममाजकौ भटुढो मेदनकरवे एक कौम वन चुके य । एकत सपने, 
एकम रिवाज ! 
हि्दुभो की तरट्‌ अव भारतीय मुमनमानो मे भो जत-यातका प 
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माना जाने लया दै सैयद ब्राह्मणों की तरह है मीर मूसलमान राजपूत, 
त्रियो कौ तरह । शूद्रो की तरह किसी भंगी का मस्निद में घुसना वुरा 
समन्ना जातादै। 

इस तरह की वातो के साथ-साथ जेवा उन्ह अपने देश को छोडकर 
गए महाजरो की कहानियां भी युनाती । उसके अपने ताञ सव कुछ 
वेच-वाचकर पाकिस्तान चते गए थे । इधर उनका वोलवाला था, उधर 
दर-दर की ठोकर वा रहै थे । कोई पर्ने वाला नहीं था। न रहने के लिए 
धर मिले रहाथा,नवेती के चिषए जमीन ।न किसी भौर काम-काजकी 
जुगत वन रही थी । 
` क्रायदे-भाजम मुहम्मद अली जिन्नाह्‌ अल्लाह्‌ को प्यारे हो चुके 
थे । लियाक्रत अलौ को रावलर्विडी के एक जले भें गौली मार दौ गई 
थी। वहां कीसरकारने पूरी कोशिशकी थी लेकिन किसीकी समञ्जमे 
नही रहाथाकि एक जनताके प्यारे लीडरको क्यौ खत्म कर दिया 
गया था! । * : 
जव भी कोद अन्दरूनी सामला पाकिस्तानी हुक्मरानों के सामने 
भाता, ट जपने लोगो का ध्यान कश्मीर की ओर दिलाने लगते । भारत 
की सूटी-सच्ची वाते उड़ाने लगते । वार-वार अपने लोगों पे कहते कि 
भारत नेदो क्रमो के सिद्धान्तकी नहीं माना, किसी समय भी हमला 
करके वह्‌ पाकिस्तान को हृडप सकता दै। भारतके विरुद जहर 
फलाते गौर इस नफ़रत को किसी-न-किसी तरह वनाए रखते 

सवसे ज्यादा हैरानी वेगम मुजीव को हौ रही थी! उत्ते अपनी आं 
पर भरोसा नहीं हो रहा था। अपने कानों फर यक्रीन नहीं हेता था। 
जेवा तो अपने भव्वासे भी चार कदम आगे निकल गई थी। 

जेवा ओर मीमा पर परत्र-व्यवहार होता रहता । जेवा अमृतसर 
जाकर भपनौ वहेन पे एक से व्यादा वार मिल भीञआई थी! सीमाके 
यहं वेदा हभ, लेकिन चच्चा वक्त से पहले हो गया था । उक्टरोने पूरी 
कोशिणकी मगर वह्‌ वच नेहीं सका) 

दूसरी वार सीमाके यहां बेटी हई । उन दिनो जेवा अपनी वहन के 
पसही थी। वह्‌ हैरान रह्‌ गड । वच्च ह-व-ह अपनी नानी की शवल 
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थी । सीमा अपने अन्या पर धौ ।अग्या जैसी नाक, अटवा जैसा माधा। 
जस्वाकारग-रूप, को्यातभौषौ उसमे भम्मीकीनगर्दथी । गौर यह्‌ 
वच्चौ जो उसने पैदा फी थौ, वेगम मुजीव्र कौ तरह गोरो-चिद्दो पी । 
वेगम मुजीव फौ त वदी-वडी काली आपं । वेगम मुजीवकी तगह 
कोमलौ, लम्बीनलम्बी उगलिया, तीय नाक, जव भृह उपर उठानीतौ 
वेगम मुजीव की तरह उममेः गालो मे गड्ढे पड जाते। 

वेगम मुजीव गन-सुनकर हरान होनी रहती । पना नही विग फोन 
मे सीमा ने भपनी यम्मी को दिपराकर रया दुमा था, भौर अपनी पेटी 
मे फिर उत्त मूतिमाने करदियाधा। 

जेवा कटनी --उग वच्चीमेननोकहीकोरदमियर वा, नवदीर्फोाः 
पजवी था, न कदी कोर अमृतमरी सरथा । वहन हय भपनी नानी 
कौ नवमी थी) उते देती ती जेवा का वच्यी पैः तिए्‌ प्यार एतष-छनम 
पडता । 

समिन वेगम मूजोव्रधी क्रि टम-गी-मग नही हूर्। द यभी नक 
सीमाको माफ़ नदौ करपाईधी । अभी तक्‌ वह्‌ महमद नगा 
सकी थी। 
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फिर एक वार जव जेवा धमूतमर गर्ह, कालू को मथने मायते वा 
वट्‌ परि पटमेकी नरद परमे गये-वम गया। 

महमूद उन द्विन देगम मुजीवमे मिलने वाया। कारूनेदैताभीर्‌ 
मेवेमम मूनीव के कमरे कम योर वपका। 
“वेगम माद्य, आपने मिलने के निष्‌ कयना जाया द्र 1“ 
कनद 7" 
“ते नाम नो नदी पृष्टा, सेन कार्‌ धर. वमूरस-या नीतवान ॥* 
वेगम जीव च्वाठ्य मोर पेटीरोट मे पूमद्द्रीयी। उमरे मारी 
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पहनी । श्यंगार-मेज के सामने पल-भरं सककर वालो को संवार ओरलोग 
कमरे मे चली गई महमूद को देखकर वेगम मुजीव का चेहरा उतर 
गया । महमूद ने उठकर जेवा की अम्मी कौ अदाव किया) 

"फरमाइए !" कुछ देर चुप वैडे रहने के वाद वेगम गजौवनेः 
खामोभी को तोते हुए कटा । 

महमूद अभीभी चूपथा) 

“आप कव रिहा हए ?" वेगम सजीव ने पुछा ! पलिसके छपेके 
वाद कड महीने महमूद पर मुक्रदमा चला ओर फिर सजा हौ गई! ४ 

उसे रिहा हुए करई दिन हो चुके ये, वेगम मुजीव को दसका पता नहीं 
था) 

नवेदा "ओीरसव कु भ समज्ञ सकती हूं" महमूद को वेट" 
कहते हुए वेगम मूजीव की जीभ जरा लडखडाई 1 फिर जो वात वह्‌ कहना 
चाह्‌ रही थी, उसक्र हलो पर जसे रकी रह गई । 

"जी, अम्मीजान !'' महमूद कंसे प्यारी तरह उसे संबोधित कर रहा 
या} उसके चोल वेगम मुजीवकी छातीमेचिपीमांके तारों को ञ्ननज्लनाः 


~ गए । लेकिन फिर सहसा उसकी आंखो के सामने उस दोपहर का दुष्य 


घूम गथा जव उसने सोफे पर, टीक वही, जहां वह्‌ वैठ हुभा था, सेवा का 


` सिर उसकी गोद मेँ देखा था । आंखे मृद, एक उन्माद मे वहे लेदी हुई थी \ 


वेगम मूजीव के अंग-अंग में एक कडवाहट चुल स । 

“आर सव कु मेरी समन्ञ मेँ आ सकता है,“ वेगम मूजीव ने फिर 
वोलना शुरू किया, "पर किसी आंदोलन का हिसा पर उत्तर आना माफ़ 
तहरी किया जा सकता !'' वेगम मुजीवे अपने शौहूर की जवान बोल रही 
थी । महात्मा गधी को छाया भें परवान चदु, बहु वापू का वाक्य दोहरा 
र्हीधी। ॥ 

. “जम्मी ! मै जापकौ वात समज्ञा नही ? यह लड़का कितना मील 
वा रहा था { जव होऽ खोलता, उसके बौल वेगम मुनीव की छातीमें 
जा लभ्तते, चसेक्रिसीसाजकेतारोको कोई षड रहा हो । वेसम मूजीव 
न चाहते हुए भौ उसकी ओर देखने को मजदूर हो जाती । 

गहृञां रम, मालो पर एक्‌ गुलाव-सा विला हुमा, आंखो मँ एक 
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भआक्पंय । मायै पर एक सजीदगी, दूर-दृष्टि कौ ज्ञलकः ¶ हठो पर णहद- 
सा धुना हुआ; मन की वात कटने कौ एक ससक । एकः दुव कौ तरह, 
जैमे वह्‌ लडका उसके प्राणो मे उतरना जा रह टो 1 

एक भजीद-सा सधय वेगम मुजीव के मन मेँ चल रहा या 1 यह लडका 
जिमने उमकौ बेटीको गुमराह क्या था, उछ बुरा क्यो नही लम रहा 
भा? 

“वह्‌ नोभ मानता हं कि हमनें एक पूरी पौदी का फामना दै, लेक्रिन 
धम्मो, दमने कोई देसी यात तो की नदीं, जिसके लिए हमे णमिदा होना 
पड़" महमूद कै वोतो मे बादर या, शरदा यी । 

वेगम भुजीव के होतो पर जैमे फिर ताला लग गया हौ ! इतने मिट 
योते नङ्क से विरोध प्रक्टकरने मे उसे कटिनाई मट॒मूम हौ रही धी । 

जव वह्‌ भपनी भांखो से देख चुको यो करि सेवा का सिर उसके घुटनों 
पर धा, उमकौ चोटी उसके सीने पर बलसाई हुई-मी पदी पौ । फिर जेवा 
क्यो ्ार-चार बहती थौ सि उमने ग्रलत ममन्ना या ? अपनी भांपोतें षह 
लोगन इतवा रही धी क्यों जेवा घ्ूढ बोलती यौ ? माज तक उसने मपना 
श्रूमूरनटौीमानाथा। 

बुमूर? 

फिरये शब्द एक प्रश्न-मूचक चिल्ल बनकर वेगम मुजीव कौ माघो 
केः मामने मदमद मुमकराने लमे। 

ओर येगम मुजीव को अपनी जवानी कै दिन याद अनि सगे शेख 
मुजीवर कैः पस्ताय सपनी मुद्व्वन का बुखार । तोवा ! तोवा ! परदेवाती 
हवेती मे क्या-क्या वहाने उमे गढने पढते ये । अगर उसकी अन्ना मदद न 
करनी तो यहु मङ्िलि उनमे कमी पारे न होती । शेख मुजौव कौ वह 
दीवानी यौ । वाते करते-करते उसके मापे पर वालोकौ जो लट सेने 
लगती, उसे बहूत भाती यौ । 

“अपने मुदे मेरा कूमूर नही बताया 2" वेगम मुजोव को एकाएक 
मौन देखकर महमूद ने प्रष्न किया। 

वेगम मुजीव ने आये उठाकर उसके चेहरे कौ ओर देखा । उसके माये 
पर, हृ-व-ह ने मुजीव जमो एक लट येकरार हो रही थो। वेगम मुजीव कोः 
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जैसे किसीने क्षकश्चोर दिया हौ । उसका चेहरा तमतमा उठा। "भेरा 
मतलव है", वह खफ़्ा होकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर 
उसकी जवान जसे रुक गई हो । 

"अम्मीजान ! अगर आपको अपनी नाराजगी जाहिर करने मे कोई 
सूप्किल हो, तो फिर कभी सही । मेरा इरादा जापको परेशान करमेका 
नहीं है ।' महमूद में असीम धयं छलक रहा था । 

"नह, नही, वेदे," मौर फिर जैसे वेगम मुजीव ने हथियार उाल 
दिए हों । वेगम मुजीव के मृंह्‌ से ये शव्द निकलते ही मानो वह पूरी-कौ- 
पूरी प्रेम कीमूति वन गईहो। | 

"सेरा मतलव यह्‌ है कि तुम्हारी पार्टीके दफ्तर, रक्तानूनी 
अक्ले का मिलना मृन्ञे बहुत बुरा लगा 1" 

"असला ? अम्मीजान ! आपने सारी उस्न ्रिरंगी से लडाई 
लड़ी है। आपको पुलिस के हथकडे मालूम नहीं 2" महमूद ने ह रान होकर 
कहा । 

वेगम मुजीव फटी-फटी आंखो से उसके भरपूर जवनी के चेहरे की 
भर देख रही थी । एसा मुह्‌ कभी सूठ नहीं बोल सकता ? 

“पुलिस ने हमारे दप्तर को घेर लिया । हम सवको पहले एक अलग 
कमरेमेवचंदकर दिया । फिरवे चारो तरफ़ तलाशी लेने लगे । कु देर 
के वाद जव उन्होने वंद कमरेका दरवाजा खोला तो सामने वरामदेमें 
रिवाल्वर भौर हेथ-गोले पड़े हुए थे । ढेर-सारे इस्तिहार पड़े हृए थःजो 
हमने कभी देखे भी नहीं ये !" 

“क्या मतलव ?"" 

“पुलिस वाले आप ही यह्‌ सव कुछ कहीं से लाए ओर हमारा नाम 
लगा दिया ! हम देख-देखकर हैरान हो रहै पे । एक-दूसरे के मुह की भोर 
देख रहे धे 

"इरितिहार भी आपके नही ये ?'” 

“यह्‌ मे नहीं कहता कि सारे इर्तिहार हमारे नहीं थे, सेकिन कुछ 
इपितहार जिन्हे दास तौर पर मकदभे में पेश किया गया, वे हुरगिज- 
दरगिज हमारे नहीं ये ! हमने तो उन्हँं पहले कभी देवा तकं नहीं था }” 


६६ / मन परदेसी 


“इतना ूठ !“ 

“ूठ-सा घूठ ! उन इरितिहारो मे कुफ़ तोल रघा घा । भौर सितम 
यह्‌ है किः जवान तक्र गलतत यी ।" 

“फिर भौ तुम लोगों को मदावार व्ट्राया गया! जेलमे टसा 
भया [५ वै 

“कद काटना कोई इतना मुष्कित नही था, जितना तप़्तीण फे दिनों 
मेहमे मताया गया । भम्मीजान ! भाषने हिसाका चिक्रक्यि या, हम 
पर कौन-कीन-सा जुत्म पृनिसने नही ढाया जव हुम उनके कन्तेमेये।“ 

“वेदा, मुक्ते बताने कौ जरूरत नहौ 1 फिरेगी के माने मे हमारे सिर 
पर्‌ यद्‌ मव वीत चुकी है । 

“हमारी पुलिस अव उसतते भी चार कदम आगे निकल गर्दै 1" 

भौर फिर महमूद ने अपनी एक आस्तीन उटाकर वेगम मुजीवको 
अपनी वाह्‌ दिखाई! जगह-जगह घाव के निशान ये । मारको जते जम्बूं 
मेनोचागयादहो। 

"मेरे मारे जिस्मका यह हाल है ।" मट॒मूद ने कहा, "मुके मवमे 
फ्यादा पीटा गया । मुघ्तपर मवसे उ्यादा बहर ढाया गया ताकि 
वातिक इकवाल करतू किेवाभी हमारे साययी।' 

"वेदा ! तुम कवाल कर लेते 1 ङेवा तुम्हारे साय शामिल धौ, द्मे 
भ्रूठ ष्याहै 7" 

“हा-हा अम्मीजान ! पह वति वारवारमेरे होटी पर भाकर भ्व 
जाती । म नही चाहताया कि्ेवा फोभीहेमारी तरह परेलान श्रिया 
भाष्‌ ॥'“ 

"प्रेणानी से कोई नही डरता, जितनी मृन्ने इम वात पर शमं महमूम 
होती किमेरोयेटी किमि ुपमूर परपर ली गई ची,” वेगम मुजीवने 
सोचते हए कटा । 

“क्या मतलब, मम्मो ?"" 

“मेरा मतलव दहै कि किमी हिन्दुस्तानी मुसलमान का अपने मूलक 
को छोडकर पाकिस्तान कौ भोर देना दशदरोद दै ।* 

वेगम मूजोवने देवा, महमूद दैः चेहरे का रग उड गयाथा। 
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“महमूद आया था,“ उस दिन शाम कोजवकेवासे वेगम सजीव कौ 
गुलाक्राति हई, माने वेटी को वताया 1 

रेवाने जैसे उत घुना-अनसुना कर दिया हो । 

*अम्मी ! जिन भौरतो को म पढ़ाने जाती है, उनमें से एक मेवाती 
है,“ जेवामां को वता रही थी, “भेवाती आर्यो कौ नस्लसे है! इनका 
रहन-सहन, दनक रीति-रिवाज, गस्लमान होने के वावजूद आर्यो जते ह। 
मेवार्ती नारह "मालो" भौर बावन गोतो में वटे हए ह । इस भौरत का 

, दिल्ली के पास बल्लभगद्मे है । इनकी शादी हिन्द रस्मो से होती 
है, निकाह्‌ भी इसमे शामित है। वारात तीन दिन लकी वालों कै घर 
दिकती है । एकही गोत्रमें शादी नहह सकती । आमे तीर पर शादियां 
सावन के महीने भें होती ह।ये लोग देवी-देवतागं को पुजते है। होली भी 
मानते है, मृहूरंम भी 1“ 

उस शाम सोनेसते पहले वेगम मुजीव अपनी मेज कौ दराज्र में करु 
टटोल रही थी कि राते कागज मे से उसके हाथ एक तसवीर भाई । एक 


भण केलिएउसे लगाते वह महमुदकौ तसवीर हो। बहा रोशनी काफी 
तसवीरको देखा ं 


रसे षवि 
गई । अगले ही क्षणवह गुसकराने लगी । वह तसवीर तो उसके णौहुरकी 
महमद जं 


। जसा था। इकहूरा वदन, ऊॐचाः 
लम्बा कद, , सोच में इवा इमा । जैसे नजर दर किसी मंजिल 
पलगी हई हो । वालोंकी एकं १ेटखट लट माथे ¶१२ जसे मचले-सी 
रही हो । होडेकी एके जैसी केरनेकादढग एक 
सा ह हवा वह। मुहावरा। वसी-की-वं मीटी जवान । अपने 

रको कं उसने होते नहीं देखा ची 

लते हए नहीं सुना था। 0. 
इन्हीं विचारों ई हई यजीव की आं गग गई । गर्मीके 

थे ।येलोग बाहर आगन ईटोके परसौरहैये। 
-अपनी मच्छरदानियों मे । जेवा मुजीवसे काफी 


फ़ापतैपर था। हर रोच सोने से पहते मदाठी । वातौ मे कषी फेरती । 
कोत्ड-छीम लगाती 1 कितनी-कितनी देर तक हायो, गालो, मुह्-माये को 
मालिश करती रहती । भौर फिर बसे-कं-वंते सुने वाल, पुधू-गुणवरू 
अपने पलंग भर आकर तेट जाती । इधर लेटती उधर उसकी भांख सगर 
जाती । 

उस रात सोने से पहते खेवा पजावी मे कुछ गुनगुना रहौ थो: 

"मन परदेसी जे पिए मव देस पराया ।“ 

यैगम गुजीवकी छातीमे जंमेये घोल चुम रहै हो । “वेदौ, ये योन 
किगके है?" मम्मी ने मावा देकर जेया से पृष्ठा । आप-गे-जाप वह्‌ यही 
गुनगुनाती जा रही धी । 

“वावा नानक केये योल हमम्मीजान ! ओरजेवाने फिर उन 
योसौ को माकर दुहराया : 

"मन परदेसीजे थिरा सवयदेम पराया ।' 

“वावा नानक कौ यहं वाणीरमे भारतके मारे मुसलमानों को 
सुनाना चाहती ह । ये बोल सवक खवानी याद कराना चाहनौ हू । "मौर 
फिर वित्तनौ ही देर तक वहं यही वोल गुनगुनाते-गुनगुनाने सो गई । 
वेगम भुजीव की भो पटी वौल सुनति-मुनते भ्रा लग गर । 

सायन-मादो कौ रात थी । आकाश पर वादस भटरा रहै ये। वादलो 
भे चाँद आ््र-मिचौनी-सी पेल रहा चा, जँमे को मुमाफिर राम्ता भूल 
गथा ही । रात कुछ भौर गहरी हृरद भौर उ्टो-मीठो हवा चलने लमी ॥ 
खष्टर कटी पानी यरसा होगा 1 अ्तीगढ मे मेह पड़ जाता, दित्ती मे वृदा- 
वादौ हो जाती, लेकिन कित दिनो मे मरढ वेसे-का-वेमा भूखा रह्‌ जाता ! 
बादल अति भौर्‌ विखर जाते । 

सोते-सोते पानी कौ एकः वूद वेगम मुजीव के गाल पर पटी । को एक 
भूलौ-मटकी वृद धी । वर्पा का कही नाप-निशान नही था । वेगम मुजीव 
जने पूरी-कौ-शरुरी सरमार हो गई! एकः स्वाद-स्याद । आगन क वाहुर, 
कालू देर-रात की फिल्म देखकर लोदया या । (तू कौन-मी बदली मेमेरे 
शादहै,आजा।' फित्मका को मीत युनगुना रहाथा1 

दमी 1" 
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॥ 


(कौन मुजीव ?' 

षं 1 

“मुयीव ! तुम यहां कंते ?' 

तुम्टारी अन्ना ने चत्ता वताया है} 

'अन्नावडी खरावदै 1 

धीरे बोलो । माघी रात का वक्त है सवसो रह है 

जौर फिर वह उसके पलंग पर्‌ वैठ गया । दरघ-सी सफ़ेद चादर परः 
दूध-सी सफ़ेद चांदनी में ! घूप-सी सफेद मच्छरदानी का दिल-फरेच पर्दा 1 
दीवानों की तरह उसके चालो से खेल र्हा था! कसं उसके रेशम 
के लच्छों से उसके मृह-माये को बार-बार ढांपने लयता ! उसकी आंखो 
को, उसके गालो को । कभी उसके वालों को उसकी गर्दन मे लपेटत्ता, दाय 
से वारये, वाये से दाये ओौर फिर उसके गोरे-चिट्टे चेहरे को, मच्छरदानी 
से वाहर निकालकर, चांद को दिखाता । उसका मुंह॒-माया जसे दहुक 
रहा हौ । उसकी उंगलियां जसे मचल रही हौं । उसके हाय जते वेकाब्रू हौ 
रहे दों । उसकी वाहं जैसे वेकरारटो रही हौं । यह वह क्या कर रहाथाः 
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4 


". उसके गले का एक वंद उसने खोल लिया था । उसके केघे भअनटके ये] 


. उसकी अंगिया के वंधन एक-एक करके खल गए थे । आंखें मृदेव 
-“ मदहोश पड़ी हुई थी । जसे संगमरमर की मूर्ति हो 1 दूध-सी सफ़ेद चांदनं 


मे णवनम के मोतियों से उसे नहलाया जा रहा घा! ओर फिर उसप 
जैसे फूल-पत्तियां वरसने लगी । खुशब्रु-खुशबर-सी चारो ओर फल गई । ए 
स्वाद-स्वाद में वह्‌ मदमस्त हुई जा रही थी । एक नशा-नशा, एकं मधुर 
मादकता-सी ! वह्‌ तो जैसे मावे-हयाते कै क्रंसी चश्मे मे गोते लगा रहं 
हौ ) मोतियो जसा क्षिलमिल-क्चिलमिल करता पानी ! नीम-गरम-सा, ज॑ 
मृहव्वत मे मुग्ध होरे कासेकहो ! मौर फिर चारों ओर जैसे साजवः 
उरे । तारं क्लनञ्लनाने लगे। कोड स्वर ऊंचा, ओर ऊंचा होता जा रहा था 
यहु कौन गा रहा था? स्वरमें स्वर मिल रहे थे ! एक, दो, दस, शीस 
पचास 1 मरद-गौरतों के मितले-जुने सुरे । ओर अव वे नाच रहे ये। दू 
सफ़ेद कपडे, वाहो मे वोह, नाच-नाचकेर न थक्तेथे, न हारतेथे!ना 

नाचते आकाश मेँ उड़ने लगते । नाचते-नाचते धरती पर उतरः. ` 
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लेपर, नीचे । नीचे, उप्र । तेव यौर तेज । माज थक-यकः रहे ये । ताल 
टूद-दूट ग्ही धी, तेक्िनि नाच की चाल वमी-को-वैमी यो । वाटो बौ उटान 
वैमी-की-वैसी ची । अव किमीनि गूलाल नुटाना गुरू कर दिया या) रमो 
मेमेरगउभरेमारहैय।लावघौर नीने। ह्रेओरपौने।रगभौर 
रंगोकी आभा, रंग गौर रगो कौ चमक-दमक, रम ओर रगौ के गहराई; 
वहतो दूवती चती जा रटी यौ- कों उमे बपने वायूमे भरकरनीये 
भौरनचिलिएजारहाषा। मैते को मोए-मोएमागरपररतैरण्टाही। 
विद्ध-वरिदधे पानिय पर जैसे कोई फिमवता चला जा रहा हो । -* 

अचानक किसीफे चीयते कौ भावा सुनार्ददो। यहतोखेवा कौ 
"चीर धी। हम वक्त । माधी रात इधर, आधी रात उघर । वेगम मुजीय 
क्षट अथनी भच्छरदानी से निकल, खेवा कै पलगपर जा पटूची । चेवा 
धवराहं टं थौ, प्रगान-हाल ; फरी-फटी बारे, अपने पतग पर बैठी 
जैमे अपने-मापको अपनी वाहो मे टपा रही हो। 

“वह्‌ धा, वट्‌ ।“ जेवा कौ आवाङ नही निकल रही थी। 

“कीन था, वेटी 2" वेगम मुजीव ने मच्छरदानौ हदाकरकेवा कफो 
भषने गनैसे लगा लिया। 

"वहथा" वही था ।" जेवा ने पनी मम्मीकौ मोर पूर-पूरकर 
देखा। 

“क्ैनथा,चेटी ? पहातोकोर्हभी नदी 1" 

“वद्‌ था, महमूद {“ केवाने कटा गौर यपनी अम्मीकौ गोदमे तिर 
रखकर विट गर्ट्र। एक धष, र फिर वह गहरी नीद मोगर्हयी। 

सपना था! वेगम मुजीव कौ यकन या किः यह सपना था । लेकिन 
ष््िभीवहुजेवा का भिर उमवे तरियि पर टिकाकर, भागनमे चारों 
भोर देने प्रग 1 उसने वरामदेकैः कोनेमेस्नाका 1 फिर सामनेवेटके 
पीदे। फिरदीवारकौ परष्टाहंमे । क्टीभोतो कौोईनटौधा। मामन 
श्यी षारदरीवारी कै बाहर कतृ मोपा हुमा या! उनी चारपाई केषा 
उसका कत्ता मोती वडा रहता था । उर तो कोई चिहिया भीपरनही 
मारनङ्नीषी। 

सपना था, सपना । बौर पिर वेम मूजीव अपने पलम पर जाकर 
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वैटग्रु) यह्‌ भीतो रपनादेख रही थी । कितना प्यास था उसका 
सपना ! परेमग भुजीम वार-बार अपने विस्तर की चादर फो दाथ लगाकर 
देती । सपना धा, केवल सपना । 


१ 


वेगम मुजीव फो महमूद अच्छा-अच्छा लगने लया धा । कयो ? इसका 
कारण वह्‌ स्वयं नहीं जानती थी ) अकेली, चिड़की मे खडी चह अपने मन 
को टटोल रही थी । 

लेमिन वह लडका था विराका ? वेगम मुजीव ने एक-दो वार सेवा से 
उरक चारे मे घात णुरू की । तेनिन वह्‌ तो जरे उसका नाम तकः नने 
फोतैयार नष्टौ । उस दिन मादी मे वदमपगी भीदोगर्रथी ! मेज पर 
खाना खतति हुए, बातो-वातो मेँ महमूद का चिक आ गया। वेगम मुजीव 
ने फा, “गुप्ते तो यह्‌ लडका वड़ा अच्छा लगता है ।" 

"तो फिर अम्मी} भपि ही क्यौ नहीं "`" पता महीं क्था वकने लगी 
थी } भाजकल सेधा बहुत मंहसोर होती जा रही थी) उसे जसे एकदम 
फ्रोध आ गयादौ । वहु खाना वीचमभें दी छोडकर, भेज से उट मर। 

परा तरह फी परिस्थितियों मे वेगम मुजीव का एक नौजचान लड्के 
के वारे मे सोचना, पेणक उत्ते अजीव-अजीव-सा लगरहा था । पर सच्चाई 
यह्‌ धथीकिबिडफौ गे अकेली खरी, वंगवे के विशाल लन को देखते हुए 
यह्‌ महमूद के वारे मे रोख रही षी) 

यातू घर के पिषछठवड़, आंगन मे ग्वाले को षेद रहा धा, “तुम कीं 
दध मे षिन पानी' मिलाकर तो नही लति हो? चुदिया वाले का कोर 
भरोसा नही । हमारी वेगम साहिवा फा मान कीं राव न कर देना। 
धानी गिलाना हो तो मुसलमानी-मटके में से निकालकर मिलाया कर्‌} 

“लो, मुपे आभे जाफर पया जवाव नहीं देना पगा ? भीर फिर 
आजकल दिन्दू-गुसलमान एक-दूसरे फो एषः आंख देख नहीं सयते { 
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ग्वाला सुन-मूनकर हम रह घा, “मं वो कमेटी के नल फा पानी मिनाना हूं 
जितना भी मू मिसाना होता दै!" 

नव की भी तो हिन्द्र लोग शुद्धि करपेते 1 

“मिरी गायजो मूननमानरहै, मैनेनेो कौ मदीमेउे प्ररोदापा।" 

“याय कते मुमतमान हौ सक्ती दै ?वदतो षदा भी दिन द्ोती ट 
भीरमरतीभी हिन्दू दै ।" 

“तभीतोर्मे कटताहु, भैम का दूध लिया करो । लेकिन वेगम मादिवा 
ततोसारीरग्नगापका दूध ही तेती रही 1" 

“गुव करो, महात्मा गाधी कैः इन चेलो ने वकरौ का द्ध गुरू महीं 
करदिया 1“ 

सृदहंस रदैय। वाकीनौकरोकोहमारहे ये 1 इनमे वावर्ची धा, 
जमादारया, मानी या। 

यिहृकी मेँ पड़ी वेगम मूजौय को ध्यान साया, कि उसी पिदकीमे 
खड़े होकर वह्‌ भपने णौदर की राहं देखा करती थो। उसका जीवन घो 
एक लम्वी प्रतीका थौ । इनकार के लमहो कौ जँमे एक माला पिरोरई हो । 
हर तरह कौ उसमे कष्या जुडो थो । लम्बौ प्रता कौ, छोटी प्रतीभा 
की, प्रता जो कभी समाप्त न हुई, प्रतीक्षा जो एकः क्षणभर कै मिनन मे 
संतुष्ट हौ गरं । दस धिड्की मे पड़े होकर वह इतडार फरती यौ, भौर 
उसकी मोटरगेटमे से होती हई पोचं मे मा रक्ती थी । फी उमकौ बमग्धी 
कै घोड़ा फो टाप सुनाई देने सगती । इस पिकी मे षडे होकर, कडबार 
उसने तिस कौ हिरागत मे उत्ते नति दए देषा पा! एूतोकेारो मे 
सदा हभ, उसे जुलूम मे थते हए देखा या । जव वह माता, कलाव 
हिदावादके नारे गूज रहे होते, जव वह जाता, कलाव विदायादके नरे 
गूज रहे होने । 

येगम मुजीव, धिहकी मे पडो, इन विचारोमे दवी हृद थी कि उसने 
देखा कि सामने कोटी फा गेट चूला भौर महमूद मा रहा था । पादो का 
मुरता, यादी का दूध-मा सफेद पायजामा, पावे मे च्य 1 गेदमेधुमने 
हो उसने मपने वदे रए वासो को सिर स्नटककर पोदये करिया हु-व-ट दमी 
तरह उसका णोर क्या करता या । नीचे जमोन को देते हुए, हेणा 
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किसी खयाल योया रहुता। च्‌ भि नीचे कि 
देखे तो वाल हेपरअ 


ए हए, सिर शुक ए कोः 
१्ठ्तेहीह। भौर वह्‌ 


कभी हाथों से कभी सिर 
भि एन्हं छोटा 


क्यो नही करवा लेते ? 
से कहा केरतीथी 


वेगम मुजीव अपने शहूर 


बह जवाव देता । 
ही बाल क्टवाएगे ?' वेगम 
मुजीव उसे छेदा करती थी। 


रस्तानी मुसलमान फसमपूर्सी की हालत मेँ 
| । आपो मालूम है, अलीग हनदर-मुसलः 


हाय अल्ला ! यह्‌ कव ?" 


वेगम मुजीव तटपर उटठी । उसके मायके 
भलीगढ़मेे 

युवह ही 1" हद ने कहा । यह कहते हुए उसकी जवान 
रा-सी लड्वडार 


तेषिन हुभा क्या ?"" येग मुजीव परेशान थी 1 
्रिरफरा पिाराना फ़ णुरू करने फे लिए, फसादियो की 
' बहाना कोुभी द भा सकता है !“ महमद बड़ी वेपरवारह 
क था, जसे एक फरिरक्ेका ८ 
६ 


भई वारदात ह्दहोगी ? मेरे 
| फ 


यके अलीगढ है 
प धलक्तेमे वे लोग रहते है?" 
परिवदे पातत !* 


फिरके 


“लेकिन यह्‌ बाग लमी कंते?" 

"मामलामारादवेट करा है। हिन्दू चादनाहै ङि ममलमानकेमृंह 
की रोटी छीन सी जाए! अतीगड के र्िन्दू कतै द कि उनके देवी-देवताभो 
क पीतल की मूर्निया जो मुमलमान कारीगद वनतेना रहै है, मवयै 
नही यना सके 1“ 

"पद्‌ भी कौर वात हई?" 

“वग, दमी वात पर फमाद गु हो गए 1" 

"मौर पलिगक्याकररदीहै?" 

“उसका काम है तमाशा देखना, या फिर हिन्दुभो कै साप मिलकर 
मुमलमानोके घरो फो आग लगाना, निहत्य मूमलमानो को गोतिपौते 
भूनकर रथ देना!" 

“यद्‌ फंसे हो सकता है ?" 

“मम्भीजान ! पह हो रहा है । भाषके मायके शहर कौ ग्तिपापून 
ने तययरहै । नातियोमे ताते सड रही है। क्पू मे कोर वाहरनदी 
निकल रकता ।” 

“देना पमी नही सुना । हेमा कभो नही हुवा 1" 

“सारी पृ्तिस हिन्द्र है । जो मुमलमान भफक्तर भौर पिपा 
पाकिस्तान चते गए, उनकी जमह्‌ भी दिन्दुभो ते भरी जानी रही । पुत्ति 
भौर फौज मे अव मुसलमासौ को नौकरी नटी मित सक्ती 1“ 

यह मे कंते भान सकती ह्‌ 7“ 

“अम्मी ! मापरको मानना पडेगा । आपको वेटी वी° एन पास कं 
वेकारवरैटी&। आपे मामने एम० एर पास एवः नौजवान वैडादै जिने 
नौकरी की तला है 1" 

म्फततो सुन-मुनकरहैणनहोरहीह्‌ 1 

“आपवा जवादेरलाल क्या भौर मौनाना भाजाद क्या ? गदूदी प्रद 
टकर भपने सारे यादे भूल गए 1 कम-गिनती के लोगो कौ िमीकौ 
परवाह नही । एस देल में मुमलमान का जीना हराम है""""" 

जितनी देर ओर वडा रहा, महमूद इम तर्‌ की वाते करता रहा ॥ 
सुन-युनमःर वेगम मूजीव के कान पने सगे ! उते मपना-अप भावत्‌ _ 
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लगता । आस-पास से एक वृू-सी आ रही महसूस होती । महमूद के जने 
फे वाद वह्‌ कितनी देर ममसुम वैटी रदी । 

तने मेँ फेवा भा गई । अम्मीकोयूं परेणान देखकर, उसने इसका 
कारण पृषा। 

"लेकिन तौ वाहरसेभारहीहु, भने तो सी कोई वात नदी 
सुनी । नही रेडियौ पर कोट खवर धी ।'' सेवा हैरान हौ रही धी । 

"रेडियोवाते भौ सरकारके नीकर है जो सरकार कहती है, वही 
वौलते हँ ॥' वेगम मुजीव चिन्ताओं मे डूबी हुई थी । 

उसने जानवू्षकर जेवा को नहीं वताया कि महमूद उनके यहां 
आया था, जीर वही उसे यह्‌ खवर सुनाकर गया था। 

जवशामकोभीरेडियौ पर इसके बारेमे कोई खवर नहीं आईतो 
सेवा ने अलीगढ टेलीफोन किया । अलीगढ में तो सुख-चैन था! 

ओर मा-वेटी आराम की नीद सो गई, 


१५ 


अगले दिन मुबह्‌ रेडियो की खवरों मेँ अलीगढ के दंगों का जिक्रथा। 
रेदियो बोल रहा था, फएसाद पिचौ रात अचानक भड्क उठे । भौर 
फिर अवार भी साम्प्रदायिकं दंगों कौ कहानियां लेकर आ गए 1 

शहर की तंग गलियोमें घरलूटेजा रहै ये) मकान जलाएुजा रहै 
ये । वाजारौं म छुरेवाजी हो रहीथी। वम फट रहैथे। गोलियां चल 
रही थीं । कोई कहं रहा था, मुसलमानों का ्यादा सुक्कसान हौ रहा था; 
कोई कहता, व्यादा हिन्दू मारे जा रहे थे। कोड कहता, शरारत हिन्दुभौं 
ने शुरू की थी । कोई कहता, इस वार दोप मुसलमानों काया । शहर में 
कप्य लगा दिया गया था । पुलिस गुंडों की पकड्-धकड कर रही थी } 
उनमें से स्यादातर लोग रू-पोण हौ गए थे । विद्याथियो मे तनाव धा। 
विश्वविद्यालय वंदे कर दिया गया धा । परीक्षाएं स्थगित कर दी गर्‌ थीँ। 
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प्मौनको यार रहने के लिए कह दिया यया षो 1 राज्यके वाकी चिलौं 
से पृ्लिस दुकहियां गलीगट्‌ प्रशासन कौ महायताके लिए भेज दी गर्ह थी। 
सज्यके कई मधी अक्लीगद पहूच रहै थ । प्रधानमेवी नेदित्तीमे 
साम्प्रदायिकः दंगों की भत्तेनाकी ची 1 अलीगढकेः लट्रियों को अमने 
कमेटिपां वनानि केलिए कटा जा रहा था। 

खवर पदृते-पदते, अख यार उस हाथों से छिटंक गया । भाजादीते 
पहने, आजादी के वाद, हर सान्प्रदापिक दंगा यू ही अचानक गुरूहोता। म 
पुलिम को इसका पता होता, न शहरियो को। भोर फिर हेर फमाद मे जहा- 
तदा अस्पसंष्यक होते, उनपर ॒वदु-गिनती वाते अत्याचार करते । हिन्दू 
मुमलमानों पर, मुमलमान हिन्दुओं पर 1 कपू लगाया जाता । पतिम 
छौकरम की जातो । फ्रौज को बुलाया जाता । राज्य-सरकार के मघ्री घटना. 
श्यल पर पटूचते । दिल्ली से वयान जारी किए जाते! पान्ति-सभितिया 
वनाद जती । वेगम मुजीव सोचतौ, हेमेगा यह सव कुट होता धा, फिर 
भौ प्रमाद होतेदी रहते! गरीवोकाख.न बहता ही रहता । निहत्य, 
वेनूमूर लोग भरते ही रहते । 

जव फसाद सकते, जोच-कमेदिया चिढा दौ जाती 1 उनके यरिमे फिर्‌ 
कोई एयर नही भाती थी । शायद उनकी सिफ़़ारिशे दापल-दफतर कर 
दीजाती।॥ 

ठोक वहो कुट अलीगवृ मे हो रहा धा, जो महमूद वेगम मूजीव फो 
यताकर गया था । मौर वहं सोच-सोचकर हैरान हो रही धी, उसकीवेरी 
क चेहरे पर कसी एक धृणा-सो, एकः अनमनापन-सा सित्रित हो मया घा, 
जव पि्टली शाम मा ने उससे फमाद का चिक्रक्विायथा॥ 

मुवह-मुबह ही नास्ता करके, बाहर निकल गई थौ 1 उसने तो 
अपया देखने की भी कोयि् महौ कौ यी । यस रेडियो-समाचारदीभुने 
ये ) यदिअङ्गीगठृमे साम्प्रदायिकःदहो रहेये,तोमेरटमें भी चिनगारो 
भ्रडकः सकती ची । यी निंर सडको धी । अय की गद, पता नहीं कय 
सौटेगी ! 

वेगम मुजीव सौचती, यगर महमूद कही मिस जाए नो यास्तविष 
स्थिति उत्ते मालूम षो जा सक्ती थी । सेरिनि उवे बुदा रमे जाए? 
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कालू को शायद उसका पता मालूम होगा । परे ए़हुर मे कौन था, जिसे 
काल्‌ नहीं जानता था । भौर बही वात हुई, इधर येगम के मह्‌ से निकला, 
उधर कालू साइकिल पर जाकर महमूद को बुला लाया | 

जितनी देर वेभम मुजीव के यहां वह्‌ वैठा, महमूद हिन्दू-फिरक्रा- 
परस्ती की निन्दा करता रहा । क्रायदे-भाजम के गृण गाता रहा । 

उसकी नजर मे, हिन्दुस्तान मे मुसलमानों के साथ क्रदम-क्रदम पर 
सौतेला व्यवहार हौ रहा था! साम््रदायिक दगे तव तकं चलते रहगे जव 
तक मुसलमानों को नौकरियों मे उनका पुरा हिस्सा नही दिया जाता । 
जच तक हर तरट्‌ के उद्योग भौर व्यापार में उनका हौसला तदी बड़ाया 
जातां । 

यह वात वेगम मुजीव की समक्चमेभी आ रही थी । अगर पुलिस 
मे मुसलमान भरती किए जागे तो वे अल्पसंख्यक पर अत्याचार नहीं 
होन देगे } ओौर अगर मुसलमानों के अपने कारखाने ओौर अपना व्यापार 
होगा तो गंडागर्दी ओर आतिशजनी से उनका भी उतना ही नुक्तसान 
होगा, जितना भौर किरीका । लेकिन जौ वात वेगम मुजीव को परेशान 
कर रही धी, वह्‌ महमूद करा वार-वार पाकिस्तान काजिक्रकरनाथा। 
जैसे किसीकी आंखें सरहद के पार लगी हों । उसे पाकिस्तानी लीडरौमें 
कोड्‌ बुराई दिखाई नहीं देती थी । उसकी सहानुभूति पाकिस्तान कीं 
जनताकैसायथी। उसदेणकी हर भ्रूलके लिए उसके पाम कोरईू-न- 
कोई भौचित्य था । अपे दे की ह्र गलती को वहु बढ़ा-चदाकर पेण 
केरताथा उसका जिस्मभारतमे था, मगर रूह पाकिस्तान मे थी) 
इतनी देर से, उसके पास चैठे, तति करते हुए उसने एक वार भी भारत 
करौ अपना देण नहीं कहा था । 

वेगम मुजीवे हं रान थी, फिर भी यह्‌ लड़का उसे नापसंद नहीं था । 
उसकी वातो म उसे एक तरह्‌ कौ दिलचस्पी महसूस हो रही थौ । र 
फिर वेगम भूजीवे ने उसे दोपहर के खाने लिए रोक लिया । 

वातो-वातौ मे वेगम मुजीव को पता चला कि महमूद के व्वा की 
शहर के वाहर ढेर-सारी जमीन थी । इसमे से कुष जमीन सरकारमे 
विजली-घर के निर्माण के लिए अपने कन्े में लेकर लाखों रुपयों का 
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मुआवद्धा दिया था, लेकिन फिर भी धरकार पर उन्होने मुकदमा फर 
रपा घा । निचनी अदानठमेहार गए ये, मव हार्-कोर्टं मे नपीत कर 
र्यौ षी । उनका वद्मील कहता विः दो-घार लाय दपया वह्‌ उन्है भीर 
दिक्षाकर्‌ रहेगा । याको मीन पर वे म्ठी उगाति ये। पिन भात 
भी उन्दोनि रमा ही क्या या--भौर उमे पि्ने सातभी । “माधिर 
मस्जिया ही पयो १ भौर कुष्ट कयो नही 2" वेगम मुनीय ने पू्ा। 

“हमलिए किजव जी चाहे, भादमौ मध्यौ की फरतको वेचकर 
आगे वल गकता दै 1" 

"क्या मतलव ?"" 

“क्या पता हम मुमलमानौ को फव यह मल्क छटोडना पडे ?“ 

येगम सजीव ने यह मुना तो उक पावके नीचे मे मानो धरती 
सरक गई । कर लोग कमो-कंसी वाते सोचते है? 

“हेम पहने गेह" "मौर धान लगति ये। भव टमाटर,गोभौ भौर 
एेमी ही सव्जिया षग ह । भाज उगाओ, कलषा लो 1" 

भटमरदपू बोलता चलाजारहाया कि वेगम मुनोव ने उसकाध्यान 
वटानि केः लिए उसे पृष्टा, “मापकेः दूरे भारट्-यहन कया करते ह 7" 

“वस, एफ बहन टै । निमे मम्मीजान नेकर आजकल पारर्नान गरदं 
है । भगरकोईढग फा लडका मित यातो उमका रिष्नाकरदेगे 1” 

“तेकिन उम्दं भपने देणमे कोई सषटका दिया नही दिया ?"" वेगम 
मूजीवने पुष्टा । 

“अम्मी, क्या दस तरफ कोद काम का मूसलमान वाशी र्हभपा 

%० 

४ “कयो, मेरे सामने एकर्वठा दै)" वेगम मूजीव ने मप॑-मरो नवरो 
महमूद फी भोर देषते दए फहा । जसे वह भपने मन की वात भोभट 
डालने म सषपलहोगर्द हो, बह धितम गर्ह। मौर फिट यहु उठकर 
वावर्षीपाने की भोर चली गई। 

येगम मुजीव की स वातपर महमूद जैने विभोर ह उटा। एक नने- 
मते मे, भदमस्त, उमकी आर्ये मुदी जा रही ी। मकरे, वित्कुल भवेना, 
गोन फमरे ङ मोफे पर यैटा हमा वह सोचने समा-- वा केः माप उमौ 
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गलतफहमी अव जल्दी ही दुर हो जाएगी ।' जेवा की अम्मीका वोट" 
अव उसकी जेव मे था । अव जेवा भागकर कहीं नहीं जा सकती थी । 
ब्रड़ी मृहजोर लडकी थी । लेकिन हर हसीन मौरत मुह-जोर' होती है । 
हर हसीन भीरत मे खुद-दारी होती है, गरूर होता है । जेवा जसी लड़की 
अगर उसके हाथ लग जाए तो उसके मजे हौ जाएंगे । उनकी पार्टी को 
वड़ा सहारा मिलेगा । युं कुछ दिन एेसे ही, वह्‌ वेलमाम फिरती रही तो 
महमूदकोडउरथाकि वह्‌ किसी एेरेनौरे के साथ चल देगी । एक बहन 
पहले ही लुटिया इवो चृकी थी । महमूद सोचता, दोप इन लड़कियों का 
नहींथा। एकत्तो उनके अव्वा की तवीयत हीटेसीथी, गौर दसय, 
वेवा भरत की लाद वड वे-काबरू होती है । 

महमूद देखकर रान रह गया । खने की मेज पर वेगम मूजीवने 
इतना तक्रत्लुफ़ किया हुभा था । क्वाव भौर कोरमा । विरयानी भौर 
दही की चटनी । 

उन्होने खानाणुरूदही कियाथाकिजेवाआ टपकी। महमूदको 
खाने की मेज पर वंठे देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए । कहने लगी 
“म किसी सेली के यहां खाने वंठ गई थी, इसलिए मृक्षे देर हो गई 1" 
ओर फिर वह्‌ दो-चार मिनट इधर-उधर की वाते करने के वाद, अपने 
कमरे मे चली गई । 

महमूद को खाना खाकर गए हए वहृत देर नहीं हुई थी कि वेगमः 
मूजीवने देखा कि खाने की मेज पर वैठी जेवा खाना खा रही थी । 

हु-व-हु अपने वाप पर है ।' वेगम मुजीव ने मन-ही-मन कहा । 


१६ 


खाना खाते हुए जेवा को अचानक ध्यान आया कि पिले रोज जव 
अम्मीनेअलौगद्के दंगों काजिक्र किया था, उन्हे दस बारेमे महमूदने 
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ही बताया होगा । रेडियो जोर समाचारपत्रं के यनुमार भम्प्रदापिकदगे 
विष्ट रतत गुरू हए ये । उमे पट्‌ मृवर पटी षँमे मित मई, दने चुरू 
होनेमेष्नेष्टी? जेवाका वार-वार जी वाता रि वह मम्मोनेपू्ेक्ि 
असीगढ के फ्मादों की णवर उन्हं किमिनेदी यौ) तेकिनििरयट्‌षमे 
टाल जानी । महुमूद के लिए उसके मन मे दननी घृणा थी पिः वह्‌ उनका 
नामतेकलेनेकोतैयारने थी 1 ओर धर उमक्ौौमा यौ, मानो उसकी 
दीवानी हौ । बुना -वुलाकर उमरी दावे कररटीयी 

यु णगताया, जे उम दिन भुः होकर देगा । चेवा, मेख पर वटी, 
भकगेलौ, प्राना खा रही धी। नौकरदुदटीकरगएये। सेवास्वयंटी 
याव्वेत्धिति में गर्द, मौर प्नेद परोमकरते भई । मा-वेटी पाने के कमरे 
मे भ्गेतौीयो। 

"वेदी ! तुम हमारे मायी खाना खरा सेत्ती {गवर एक वीच ठी 
हो गहै 1" येगमनेञेवाके सामने मेज परर्वैटे टृ ब्टा। 

“अम्मौ ! मापको मानूम दै, पह मादमी मृप्ते अच्छा नही लगता 1" 
जेवाकटमे लगी । वह्‌ कोणिग कररहौ धीदिवह्‌ यकन सगे। 

“लेकिन उगमे खराब्रीक्या है? मुतते भीतो पना घने?“ भम्मी 
एघमूच यह्‌ भेद जानने फो उन्मुक धो । कोर दिन ये, जय सेवा मर्हमूद पर 
दा धो | वेममेमुजीवने ख.द अपनी भयो मे उन्हे गोल कमरे मे बटपटी 
हातनमेदेख्राधा। 

जेवाने मम्मीकेः सवा का जवाय देना उवितन ममन्ना। घाना 
रते दए उसने जग भेमे पानौ गिलाममे उड़ा ओर फिरपीने सगी॥ 

"ष्ठाते-पीने धर का सञडका है। पद़ा-निखा। जवा-नवा। सूब- 
सूरन ।" अम्मी वो रही धी। 

सेवाचुपथी। 

“आजक्सं अच्छे तद्के मिततेकटा है? पु.द महमूद कौ दटनमेतिषए 
लडका वरृढने वे पाविम्तान गए टृए्‌ है ।" 

वा वैसो-की-वसे यामोय, खाना पा टौ षौ 1 यततिनयाते,माषौ 
मौरदुकृरनटुकुरदेणरहीथी। 

“स्ति मिठ-योचा सहका ह ! किन्त मतके दाता 1 कने प्यारी 
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तरह मृञ्चे अम्मी कहकर बुलाता ह 

जेवा को अपनी मां पर तरस रहाथा। यह्‌ वहीमांथी जो एक 
दिन इसका सिर उसके घुटनों पर देखकर वेहोश हो गई थी । 

"अगर तुम्हारी नरम को्ईुओौर दै, तो मुक्षे वता दो--अपनी 
अम्मी को! मैने कव अपने बच्चों के मामलों मे दखल दिया है ?" 

"अम्मीजान ! आपको क्या जल्दी पड़ी है ? अगर भाप मुद्षसे जान 
षटडाना चाहती है तो भै वैसेदी घरसे चली जाती हं) 

"जो मुंह मे आता है--वक देती हो । क्या क्रिजूल वोत जा रही द ? 

जेवा हंस दी। 

"मेरा मतलव है, हर कामके लिए वक्त होता है । तुम्हारी पढ़ाई 
अव त्म हौ गई ह । अव तुम्हँ अगले पड़ाव की तैयारी करनी चाहिए ।'' 

“करिसीका घर वसाना चाहिए । किसीके आंगन में वच्चे खेलने 
चाहिए । फिर वच्चो के वच्चे ! फिर उनके वच्चे । वेचारामेरादेश 
हिन्दुस्तान ।'" 

“फिर तुम यही वैढी रहना । पुम्हारे जैसी जो मीन-मेख निकालती दै, 
उनकी गाड़ी छूट जाया करती हं । अपने पड़ोस में खान-वहादुर की वेदी 
की तरफ़ देखो । वाल सफ़ेद हो गए ह ओौर अभी त्क हाथ पीले नहीं हृए । 
कोई वक्त था, लड़के वाले उनकी दहली पर माथा रगडते रहते ये । भव 
कोर उधर जञाकता तक नहीं ।'" 

“तो फिर क्या हुआ, अम्मी ! कम्मो आपा स्कूल में पदाती है । अपने 
काममें खुश रहती है!" 

“"देखती नही, कंसे साईइकल पर ठंग चलाती, हर रोज स्कल जाती 
है। इतने बडे वाप की वेदी, अगर उसने व्याह कर लिया होता तौ भाज 
उसके नीचे मोटर होती । अपना घर-वार होता । नौकर-बाकर होते । मजे 
करती । उसकी हमउघ्न मांएं वन चुकी हँ ! उनके वच्चे भौ उसके स्कल मे 
प्ते ह । उस दिन मुञ्चे वता रही थी--'गोटी-आंरी' कहते रहते हं ।' ” 

जवाकाखाना खत्महौ चुकाथा। अम्मी अभी बोल रही थी, ओर 
वह्‌ सामने वाग-वेसन मे हाथ धोने लगी } 

“अम्मी ! मैवादा करती हू" तौलियासे हाथ साफ़ करते हुए जेवा, 
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वेगम मूजीवकी मोर जाई, मौरउमे कंथामे पकट्कर उमरी भ्णेमे 
बयं डासङ्र कटने समी, "अम्मो! पेवददा करनीटंकि णादो के 
मामत म लापको प्रेणान नटी वरूभी-"" 

वेगम मुजीवभ्ीआंयोम मामू ना ग्‌ । "वेटी, अगर तुम्टरे भवा 
आज हने तो मूते किम वातकी दिवन यो। जये दिम्मदासिवाजो 
मेरे मिरपरथापदीर्ह।वेटाकदी रवाह । उमदौ चरके नडारम 
मापें दूयनं लगती टै 1" 

मपनी माकौ भापोमे भागू देखकर वा भी भावुक ह ग्‌} 

लेकिन एम नके महमूदमे यरादीश्याह?" लवमर देते दए 
वेगम मुजीय ने थपनी वान आने चलाई 1 

सेवा श्ामोश हौ गरई। 

“म जव उमकानाम तेनी हूं, तुम श्रामोणटो जानी हो । बाचरिरमूपे 
भौतो पत्ता चते दिः भमत मेवात क्या टै?" वेगम भूजीव दो-दूक पैम 
परतुली हृ गनी षी 

-“अम्मौ { मने महमूद को वहूतपाम नैदेखारै। चद्‌ वटुनगसत 
आदमी ह 1“ 

"मदं डान ! मोटन कोरदएेय ह्र एकःमे दोना है ।" वेगम मूनीवके 
भीतर फा अनुभव योल रहाया॥ 

“कदू ठेव होति ई जौ नकरभदाङ करिए जा सदने वेकिनिगृषदेमे 
होति जिन्हे माफ़ नही श्रिया जा मक्ता +" 

मूप्तेभीतो पता चने।" भम्मौ भपनो लिदपरनलदीपो। 

“महमूद, उमकौौ मम्मी, उमरे अध्वा, एमदेशमेय्‌ रहने दने 
श्रदेभी हो ।" 

“पह्‌तोमुप्ने भो महमूम दमा टै 1 उन लोगोमौ नजरें जैने सरट्ददः 
पारसगीहो। तेन इनमे परेलान होने कौयान कया टै? उन मेष 
ओर्‌ हिनदुम्तानो मूमलमान है ! दक्त भनिपर छद हो समक्न जाएम।" 

महमूद जम सोग कभी नही मम्घमेध्ये लोगनो जने पर सोवरहै 
॥ पमि वक्त भो उहान भरकर मरह्दपार चते जाए 1" 
मतेन हमारे यटू-यिनती वाको को भौ कम-निनती वानीर ह्र 
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हुकूक का खयाल होना चाहिए । 

"यह्‌ वात मेरी समञ्च में कभी नहीं आई,” जेवा चिदृकर बोली 
"सारे हक कम-गिनती वालके ही क्यो होते हँ ? कोई हकर वहु-गिनती 
वालोंकाभीहोतादै) 

“जवान को ही लो--उर्द्‌ के मामले में हमारी सरकार की गफ़लत 
मुज्े द्यादती लगती है 1 

"दू के वारे मे गफलत उद्‌ बोलने वालो कीतरफ़सेहौ रही है)" 

"इसलिए किं सरकार उनपर जवरदस्ती हिन्दी थोप रही है} 

"ही तो मेरी शिकायत है । आखिर वहु-गिनती वाले अपनी जवान 
कीसरपरस्तीक्योंन करे?जो हुक हम अपनी जवानके लिएरमागतेरहै 
वह हक्र हम अपने पड़ोसी को क्यो नहीं देते ? इसलिए कि वो बहु-गिनती 
मेह?" 

"मेरी नजर मे यही एक वजह है कि हिन्दुस्तानी मुसलमान पाकि- 
स्तान पर अपनी आंखें जमाए हुए हैँ 1" 

“क्या पाकिस्तानी हकूमत मे पंजावी ग्रुप, पूर्वी पाकिस्तान मे अपनी 
जवान नहीं टस रहा ?- "कि अगर आप बंगला नहीं छोडना चाहते तो 
उसे फारसी लिपि मे लिखना शुरू कर दो। उस्र दिनि इसी वात परडढाका 
में कई वेंगालियो कोगोली से उड़ा दिया गया । अगर पाकिस्तानी 
वंगालियों को उदू पटने के लिए मजब्रुर कर सक्ते हँ फिर अगर हमे हिन्दी 
सीखने के लिए कहा जाए तो इसमें कौन-सी ज्यादती है ? पाकिस्तानी 
कष्मीर को अपने साथ मिलने की वात सोच रहै ह। मृक्षे तो लगता है कि 
वो चंगाल को भी अपते हाथ से गंवा वठेगे 1” 

जेवा आवेश मे आ गई थी । वेगम मुजीव ने वात वहीं समाप्त कर 
देना उचित समज्ञा! 
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१७ 


मलीपद्मे स्विति बमो नाम दिनो जमो नही हूर यो। मपो 
कपय लगता था ङि एक मुवह, डवा अपने ननित जाने कलिर्‌ त 
टौ भह । अगर यहं उमरी दच्टा च्टाथीनोञ्मे कौन रोक गवना पा? 
चाहिए नोह था कि वेगम मुजीय भी अपनी वेटोकेगायम 
हो भाती।नेकिनष्रन दिनो उमने धर छोडकर जाना उवित नटी भम 
गफ भत्वा की, भिविल ताहनमे फटी पो) सपत्र मे ममन-चन 
को्टगाग शतरे की वातं नीं पी) 
वास्तव मे महमूद उमकीभायों कोभागयाया, मौर बहूषा 
यीमिउम प्के कोक्मितरह जेदामे वाध दिपा जाए। यैवा 
मान रही थी; धीरे-धीरे उन मनाया जा सक्ता था! सढ्किवोका 
है; खतते-पीते घर रा पद़ा-निया, पूत-गक्त सहका पा । निमीफौ 
क्या चाहिए ? जह तक उमके भद्दी कट्टर भन मवाल धा, पं 
अच्टाषहीयाङ्गि उसकैफारण उमम मौर कोई दोपनर्टीथा। उः 
मियां यार परेणानद्टोकरकटा करता या-- टेर दिनदुम्तनी 1 
महागमायी दै, हर हिन्दुस्तानी मुमलमान मुस्लिमकतीगी दै 1 
हिन्दुस्तानी तिय, अकोती है । मूते कप्रेसी तो कोई प्वदादक्काहोः 
ता है) काप्रेमी तोवेस एक गाधी दया जवाहरतालनेहरू पा 
आौसाना माजाद, या रफी महमद विदवई"*"" 
उम शाम महमूद उनके यहा आया हूभाधा! जवने रेया अर्नं 
ग्ट थी, ह्‌ प्राय वैगमे मुडीवसे भिखनेभाजानाधा। 
जवान-जहान वच्चो कौ मा, येयम मूजौव मे एक अपपनीय मं 
या, जो उने अभी प्तक मभाल-मभात रया पा। एकः मलक, 
उदारता, एकः निष्क्पटता । हमती हू ह मोटी-मीरी काली मां, विः 
गुना माया, धिला हना, दमक रहा । आयु कैः साय वीच-वीयमे प 
वास, उरके कानी तटोौफो्जते दुषेयरहेहा। गोरारम, भभी 
ण्ड गाने ठठ एकः स्वालिमा का वाभास था! उची-मदी. जने 


छुरत । तिर पर फिसलती रेणमी चुनरी । एक खु.शवू-व.शतू-सी उसमे 
साथ आरु, जव उसने कमरे मे कदम रघा । # 
महमूद पर एक जादू का-सा प्रभाव हो रहा था । एक नणा-नशा-सा 
उसे चदृता जा रहा था चाय के वाद, वेगम मूजीवे अपने हाथ से लगा- 
कर पान उसे विला रही थी । पान लगाते हए, उसके साथ द्धर-उधर 
कौ चति भी करती जा रही थी । पूली वारभाज महमूद काजी चाहाकि 
वह्‌ बस्त आज जेवा कौ अम्मी को सुनता जाए, सुनता जाए । जसे कोर 
संगीत गे माधुयं मे एकरस हो जाता &, पैसा उसे महसूस हो रहा था। 

“ क्रायदेभाजम जिन्नाह येणका मुस्लिम लीग को क्रायम करने वालो मे 
सेथे, लेकिन वौ लीगियों मे सवसे उयादा तरक्कीपसंद थे। अगरवे 
जिदा रहते तो पाकिस्तान को एक दस्वामी रोज कभीन वनने देते । वौ 
तो हमेणा यही कहते रहे करि पाकिस्तान वनने के वादे बहांकाकौर््भी 
गहरी अव मुसलमान, हिन्दू, या ईसाई नहीं, सव पाकिस्तानी हं । 

“ १६१४ में जिन्नाह्‌ ने कहा था पह हिन्दुस्तानी हू, फिर 
मुसलमान ।॥' ११ अगस्त, १६४७ को पाकिस्तान कौ आद्न साक एसेम्वली 
के सामने उन्होने फरमाया--शचाहे कोई मेदिरमेजाए्‌, या चाहै मस्जिद, 
या मरिसी ओर जगह दवादत करे, किसीका कोई मजह्व हौ, कोई जात 
हो, कोई अक्रादा हौ उसके युनियादी हक्गो से इसका कोड वास्ता नहीं है) 
हम सच एक मुल्क के, वरावर के णहरी ड । 

“ पाविस्तानमें हर पांच चच्चोमेसे एक भूखमरी का शिकारदहो 
जाता; कहीपठ्‌ रही थी कि १६४९-५० ग पाकिस्तान के आम 
भादमी को २०१० कौलोरी नसीव होती थी, अव कम होकर ये १९७० 
हो गर है) पाकिस्तान टारम्लकी एक खवर कै मुताबिक, जेहलममें 
किसीने अपते वेटे को बास रूपये मे वेच डाला ताकि उसके मा-वाप चार 
रोजपेट भरकर खानाखा सके । पर्चिमी पाकिस्ताने ६००० किसान, 
तेतीस लाख सेतिहर बुनवों से पयादा जमीन दावे वैठे हैं। 

“* पाकिस्तान में प्रेस की कोर आक्रादी नहीं । पाकिस्तान टादम्ज, 
पमरोल, लैलो-निहार से गवासो को सरकारने अपने क्ले मेते 
लिया दै । जनरल अनृच कहता है--गरम मौसम वाल देणो मे जम्ुरियत 
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नही पनपती । जम्हरियत दम ट्डेमृन्नोमहीखिन्दा रह्‌ गर्तीषहै। 
पारङिस्तानेः विनी यङीर का उव मूत्वमे वनथ्वृना कौ तरपः ध्यान 
दिताया मया तो उमने तवाव दिय-- अविर हमारे वैगेवद भी घो धन 
पढये। 

% पाद्िम्तान मे पूर्यी वेगात के गायक कालोनी जमा मवृक ्िया 
जाता रै, बयो लोग पणिविनौ पादिन्नानमे गिननीमे कटी स्यादा ¢) 
उनरौ उवानकोदवायाजार्ाद। हर गान परिविमी पारिग्नान वाने 
पूर्वो पाकिस्तान के करोटो रपय टद कार जति । १६४ ने १६५१ 
तदग फी तरवकी पर जितनी रकम प्रथं षौ गरट्‌, उगका पम २२१ 
फीतदौ हिम्मा पूर्वी पारिस्तान कै निए ग्या गया । यह्‌ सृटपमूटवो 
सौग कयतक मर्गे ? विभी दिन नाद दव जाएगी । यमामौबभीभी 
पनावियोकी अवारादारी कबूल नटी करो । 

“ भौर थव गुना, उन्दनि यमरीगामे दोम्नीगाट सीद । दोम्ती 
क्यामाटी ह, भपने-ापको ममरीकनों बः हाय वेच शना टै । पुरककी 
मदद के तिषए, मौर हविपारो को जरूरतपूरी कर्ने के तिए भने देण 
गिरवी र्यदियार। १६५० मे नियाक्तं वलीश्ा ममगीबा दौरे षर 
गएु। १६५१.५२ म भमरीकी दयलर पादिम्नानमेपानी कीतद्हबट्न 
लगे । दनक माय मलाटरारभीभाए्‌ यर मा्िग्मी।ममरीग की 
विदन फालतिमी, पारिस्तरान की विदेणी पातिमी वनरं । धज दानद 
पाहिन्तानी राजनीति पर दूरी तग्द्‌गेदावी दै । समरीगामदंम्तरीषा 
मतवद ¢--अमरीका कैदोन्नोके माय होम्नी, धमरीका कौ दिती 
विरराम, कोरिया, पारदेन, परिविमी णतिदा क पातिमी केगाप 
पाङ्स्ान की मद्मति।“ 

ने फोटनमयोरवोन ग्द, नटमूद उन्मल-मा वेगनमुजीदषौो 
मुनण्हाया। उनके बेटरमे अटारठ टयक र्ट थौ । वेगम मुजीयबी 
एश्-द्रथात उमरे दिलकश दूनीषटद पवीतदती यी । महमा दिमाग 
ेगम सङीव सोरिमी कात कामानते के नियूत्ैरारनदट पा,तष्नि 
त्िग्भमाददट्‌ यट मददृटमुनदाजा रहा पावनम दकार क्ग्देषय 
चैरठ्नशगाजन बहु रा हार्दि प्यारो दट्मा धी दिक्नि 
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अपनापन ! गजय का हुस्न दोगा प्रर भीरत मे, जव वह्‌ जवान रही रोगी | 

दहुमूद कहना चाहता था, अमर कारस्‌ फिरफापरस्त नदीं हैते हर 
चुनाच भे मुपलमानों के द्रलाकर मे से मुरलमान उम्मीदवार ही क्यों खद 
किए जाति ह ? चाहे चूनाच कमेटी के टो, चहि एसेम्बली के, चाहे पालतिया- 
मेट पै ! मौलाना आकाद तवा को हरियाणा की मुस्लिम वोटों ते जिताया 
जाता ई । लेकिन सहुमूद के जसे होढ न खुल रहै दं । चह्‌ भवाब्‌-रा 
येमम भुजीच के चेहरे कौ गर देवता जारहा था, जसे कोर दोपी 
किसी कट्हरे मे खडा किया गयादहो। 

नमै यह्‌ मानती फि रधर हम हिन्दुस्तानी भी कोर एरिप्ते नहीं 
६1" बेगम मूजीव महमूद कौ मजबूरी को भाप कर बात अगि चला र्दी 
थी, “ हम शिवाजी को हमेणा एका हिन्दू सूरमाके तौर परपेण करते रहै 
ह--जो सारी उग्र मूगलो से तता रहा । ओीर यह्‌ वात हम भूत जाते 
हि उराके घारूदखाने का दरोगरा मुरालमान था । महाराजा रणजीतरसिह्‌ 
ने मुलतान के मुसलमान वैरी के चिलाफ़ तड्ने फे लिए अपनी फ्ीज फा 
मुसलमान जरनैल भेजा चा । महाराजा रणजीतरसिह्‌ का विदेणी मामलों 
का बीर मुसन्तमान धा । कर मुसलमान वादशा ने हिन्दरभों कै मंदिर 
सनवाए । दिल्ली के हृकम रान मुहम्मदणाह्‌ ने बौद्ध गयाकेमंदिरकेनाम 
जागीर लगवाई । देण मे सवसे वड़ी समींदारी दरभंगा, एक ब्राह्मण को 
उसकी लियाकत फे लिए अकवर ने वृणी थी) कामीर का वादशाह्‌ 
जैूल-आवदीन हुमेणा अमरनाथ कौ यात्रा पर जाता था, हिदरावादमे 
अभी कल तक एक दरगाह का मुतवत्ली एक ब्राह्मण धा । ओर हैदराबाद 
या निजाम उस दरगाह पर हाजिर हुभा करता धा! 

“ पंजाव भे, विहार भे, वेगाल में हिन्दुगौं गौर मुसलमानों का रहन- 
सहेन एक-सा है । एकज वे कपड़े पहनते ह । एक जसे लोक-गीत, एक 
जसी लोककथाएं ये सुनते-चुनाति ६ । 

“य यह्‌भी मानतीहूंकि इधर हिन्दुस्तान में क्याओौर उधर 
पाविस्तान मे बया, कई वार हिन्दू-मुसलमान दंगे सलिए भी फराए जाते 
ईताकि लोगो काध्यानरारकार की अपनी कमज्तोरियो से हृटया जा सकफे 
षषी क्रीमते बद्‌ रही ओर कटी येकारी लोगो फो सता रही टै । हीं 


८८८ मन परदैरी 


जमीरभौरग्ररीवमे यार्दयदरनीवठीजारहीहै। 

सरा्न श्वने सगी यो । हत्वा-हत्का अधेरा ष्टोने समा वा। वैमम 
मुजीव हाय वहार वती जवान समी यी परि मटमूदे उट यषा दभा । जने 
शवफरमे सिपटी हृ श्रुनोन भी गौनिया षो रिमीको धिना राद, 
गु एमा महमूद फो मटमूनहो रहा या माज फौ स.गक कादौ दो घुरी 
यौ । सगे स्यादा वर्‌ घायद धचा न सके । वेभम मूजवतो जपने च्वारे 
अदा म बवौलती चलीजार्हीधी॥ 

उनकी कोटी गे एषः कदम यार निकततेही, जैने फोर जानवर 
यरसरालमे भपने ऊपर पदटीयृदो को प्तटक देना चा, महमूद ने अपने निर 
को दार्े-वाये दिलाकर्‌ वगम मुजीव मौ गारी नमीहत को भुना दिया 1 

श््नको सभी हाय नटी सगे है ।' महमूद दिल-दी-दिल मेक्ट रष 
था। !टापलगेभीदह, तेदिनि अभी मम नही भाई । एर वेदी शवा 
यौ है, जव दमरी भी हापने निकल जाएगी तव देगम साहिवा फो भवत 
आएगी ।' 
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जेया के नाना नयी रोड पररहने य, टर मीर पूनिवर्मिरीरे 
योघोवीष। प्रहर मे षप्यूं सगरातार वल रहा या। मनाव वने-का-वेमा 
यना जाया रिक अघेरे मे उगौ प्रवर गोतिया चलती थौ । उनी 
प्रकार भति-जाने कमी वेषारे गरोव षो दुरेवाङोका शिङार बनाया 
जारहाथा। वमी-कौ-व॑री अचानक नारेवाकी होने घगनी : "बन्साह ह 
अकवर" भौर "हर-हर महदेव" ! जगह-जगह हिन्दूभो षो उत्तेजित करने 
वानि दपितिदार हिट्दौ मे लगे वे । मुमलमानो को भटदकानि वपर प्रन्तिटार 
उमे सगे । मुमसमान महन्तो मे दीवारों पर पार्त विद्रायाद" 
तिया हुमा धा । पुलिन याने मिटारूर जाने, धर उनकी पोट होती, 
उधर फिर कों लिय जाता। जते ंख-मिषौनीध्रेतीजादब््रीह। 
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सांद्च ठल रही थी.जव जेवा अपने ननिहाल पहुंची । वह्‌ देखकर 
हैरान रह्‌ गई, कोठी के एक ओर, घास के विशाल लानि के ठीक वीचमें 
वैडमिटनं चल रदा था । जवान-जहान लडके-लड्कियो का खेल जारी 

था 1 उनके मां-वाप, वड़-वृह वैडर्षिटन कोटे के मास-पास वैठे, खड़े हंस 
रहैये, गप-शपकर रहै थ । इनमे उनके पड़ोसी राय साहेव राम जवाया 
काकृटुम्बभी ध्रा; सङ्क पार कोटी वाले सरदार नसीवसिहकावेट 
ओर वहुभीये। 

कुछ देर के वाद, जव रोशनी कम हुई तो वैडमिटन-को्टं के दोनों 
ओर लगे विजली के वत्वे जग-मम-जग-मग करने लगे ) 

ण्टूदहौ गई, हमने तो सुनाहै किआपके शहरमेदगेहोरहैटै)" 
कुछ देर के वाद जेवा बोली । अभी तक वह घरवालों से सिल रही थी । 
अडोसी-पडोसियो से उसकी मुलाक्रात कराई जा रही थी । 

“फसाद अपनी जगह है, बैडिटन अपनी जगह्‌ है 1" सरदार नसीव- 
सिंह की पंजाविन वहू वोली } 

“इनलोगों को तोभौरकोरईटृकाम ही नहीं!" जेवा की मामी कहु 
रही थी 1 हैदराबाद दक्कन की तिलंगन, उसके चेहरे पर क्षण-भर के 
लिए एक घृणा-सी स्ललकने लगी । 

“लाओ वीवी, पान खिला । तुमने यह्‌ नई लत हमे लगा दी है 1” 
पंजाविन केह रही थी । 

“तुमने भी तो हमे लस्सी पीना सिखाया है । मेरे मियां तो एक 
निवाला गले से नही उतारते, जव तक लस्सी मेज परन हो 1" 

दूतने भे राय साहेव राम जवाया की वेटी स्वर्णां अपने भाई राजीव 
के साथ, खेल खत्म करके, कोटं से वाहूर निकली । स्वर्णा जेवा से 
वगलगीर हौ मई} उनकी पुरानी जान-पहचान थी । राजीवको भी वह्‌ 
जानती थी, लेकिन कई वरस से उनकी मुलाक्रात नहीं हुई थी । वह्‌ 
विलायत पटने गया हुआ था । कितना सुन्दर जवान निकला था ! डाक्टर 
कीडिग्रीलेकर ञायाथा। एफ० आर० सी एस०; ओर समालम नहीं 
क्या-कया ? जेवा ने जमनी दां वाह उटाकर, सिर भरकाते इए, अवधी 
अंदाज मे उसे आदाव करने की कोशिश की, सेकिन राजीव ते आभे 
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यदकर उमा टाय मपने हययमे वे निया। “श्यो माई, पिव वारष्मी 
निमे हमने ने^रवाकीकी यो, निगमे जकेनी तुमने, म नन सथ्णों 
कोटगाया या! आजत वुम्टारेन्रैरोके उयोरे बाश्यटान रै?“ 

डवा फो एकाएक यादन रातका यट दृग्यपादभागया। गमिर्ो 
मे दिनये!लोनकौ धाम पर वटे हृष्‌ उनमें होड सगगर थो! एकथार 
वट अ्ेलीथौ ओर दूमरौ जोर वे नोन सटकये  जेवाने उनको मातदे 
ष्टी 4 वदरं वपं दात चुकेध। सोवा! तोया । बिननेभे"रङवाको उदानी 
यादय। 

“माज भीहाङिर ह“ जेवाने हमने दृष्‌ कटा । उशा हाय अभी 
दक्र राजीवफेटायमेया। एक जवान-उटान मदं के हापमे । ए ननर 
उन्टेनि षएवदूमरे कौजाणोमेदेया, भौरञवाको लगा, जगे उगरा, 
एक कवारी सरी का नारक टाय राजोवकी मृदूटीमे परिक्ोतरट 
मचल रटादि। 

“लेकिन शव तो मुना है. भावो रिन्दौ भी सामी नौरपर पटृनी 
पट" राजीष क्टरटाषाः 

“हममे परगान लेने की कोयात नटी है! टिन्दो मे. अपनी कनाम 
मेंह्मेलार्मै षने नम्वरषररट्नोरटीट।'' 

“तोका ! तोया । तवतो भापहमारे शम्रक्षोटहीनटो।" 

“यो, हिन्दी की निषि देवनायरो, मेरीराय मेदृनिपा-भरकौ 
तिपिोंमे सने पादा मादन्टिफित है 1" 

““मारन्टििति नही, वैशातिक 1" स्वर्मा वीच मे वोती। 

"वम, दमीमे हमारी र्टमति नटी टै 1 

षूनमेमेचेदाकामामीनेएक पानम्वर्णा दे तिए्‌, भौर एक्‌ पान 
रानीके चिण्‌ तयार कग्के उन्हे पेम किया । पानतेने नगा. नोकरी 
राजीनेडेवाका टायष्टीडा। 

भञ्ञाप पान नही घा रही 7" राजीवने ञेदामे पू्ा। 

य दामी । पटे आप लोरिए 1" उेवानेक्टा। 

राजीष ने अपनापान खेगकीमोर यदाया। देगनेप्तट सगे 
सदकरये तिपा, नीं तो पिताव्ततेसौटरा लटका. यटतौ भापद पान 
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को उसके मुंह मे रखने जा रहा था। 

“भृञ्ञे वापस आए हुए आज सात्त दिन हय गए है। वक्त कैसा उड़ता 
जाताहै।“ कुर्सी पर वरते हए राजीव वता रहा था | 

“नही, छः दिन 1" स्वर्णाने उसे टोका । 

"हा-दांः-"छः दिन ! जिस दिन मै आया था, उसी रात तो फएताद 
शुरू हए ये । इतवार ओर सोमवार के बीच की रातत) आज शनिवार दहै 
न । छः दिन ठीक है} 

साद इत्वार ओर सोमवार के वीच की रातत को शुरूहुए या 
सनीचर मौर इतवार के वीच की रात ?“ सेवा ने चौककर पूछा । 

“इतवार गौर सोमवार की वीच की रात ।” स्वर्णाने वताया ॥ 

“बिल्कुल ठीक ! क्या उससे पटले कोई हो-हुल्ला नहीं था ?” 

“नही तो," स्वर्णा नेजेवाकी मामी की भोर देखा । 

"हाहा, राजीव घर पर्ुच चुका था । अभी हमने खाना खाया ही 
या कि पुलिस-कप्तान का टेलीफोन आया । कटने लगा--अच्छा हुमा, 
भाप लोग वक्त पर स्टेशन से लौट आए ! शहर मे दमे शुरूहो 
गए है | 111 

जेवा सुनकर सोच मेँ डव गई । उसे अच्छी तरह यादथा कि इतवार 

की याम, जव चह्‌ धर लौटी थी तो उसकी जम्मीने अलीगढके दंमोंका 
जिक्र किया था। फिर उसने अलीगढ़ टेलीफोन भी किया था । 

राजीव के भीतर के पैनी नजर रखने वाले उाक्टरनेजेवाकी ओर्‌ 
देखकर कहा, “मिस शेख, आपतो सोच मे यों डव गई हँ जैसे ए़साद 
पहते शुरू होना चाहिए या, यह लेट क्यों शुरू हुमा है !” राजीव कौ वाते 
सुनकर आस-पास सव हंसने लगे । 

"सचमुच" ""मामला कुछ ` इसी तरह का है ।'' जेवा सोचती हुई, 
रुक-रुककर वोल रही थी । 

“क्या मतेलव ?" स्वर्णो पूष्ने लगी } 

“म्े अच्छी तरह याद दै" पिले इतवार जव नँ शाम को घर लौरी, 
-अम्मीजान ने मुङञे कहा था, अलीगढ में हिन्द्‌-मुस्लिम फसाद ह्ये गए 
द! गौर किर ओने अलीगढ टेलीफोन किया था }” 
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^ वताम, यट मनोविज्ञान हो सक्ता है," राजीव हगता हुमा कदने 
सगा, “हनने दिर्नोमि दंगा कर रहे, षते वर्यो मे थष्टोमी-बडोमिपो के 
नैः काट न्ह, दने सानो से भाईमादयो को दुरे घो रदै--वोर यी 
वाननटी1 फमादभुरहोने म षते द्मे उनी परष्टादया दिारदेने 
सगौ, येमहारा मचनूम लोम फी घोयनुरार हमारे का्नोमे षषे समी 
हो" कर्टयार होता दै । अकमर मु्षपर जव कोरटमुगीयभामे को 
होती है, ब देर पटने मेर दिल यिना भारप वैटने लगता । भै 
विश्विड्य-मा महुमूम कटने नगता ह ।“ 

्जैमे माजमाम तुम्हे तग रहा पा." स्वर्पाने गपनेभाको 
यद्रा 

"क्व? 

"नाय पौते हए तुम मुभे उलप्नमे लगे ये ॥ 

ष्टो, मेरा मृद डरा शराव था, राजीवने गोन्ति ए गहा । 

“यो, आपको भौ सिमी मुमीवत की परां दिय रहौ पी? 
नै उमम माक कपा । 

“भाजकी सामतो कोई रमी मुगीचत नदर नही" 

“मिवा जेवाकी मुलाङ्ात के," सवर्णा ने राजीव फी वाको भ्राद्ते 
हए कठा । भौर फिर वदां वैठे मव सौग हम पदै । 
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सेवा भलीगदृ गर हरं पौ भौर इधर महमूद हर रोड वेगम गुीव 
कै यहा आने सया । जिम दिन यह्‌ मपने-आप न भता, वेगम मुजीव उमे 
युत्तवां तती । कभी नासता, कभी दोपहर ऋ पाना; कमो्याम षौ षाय 
अर कौ रेका श्वानायह ङेदाकीमम्यीकयदांहौषाता) गभो 
दोपहर बाद भता भौर ठेर-रात गए सौटता। कमी गु्ह-गुब्ह भाता 
ओर जव जातातोमास्न ठन चुकी ष्टोती। 
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वेगम मुजीव उसे घर्‌ के छटे-मोटे काम वताती रहती । वह्‌ काम, जो 
कोई नौकर भी कर सकता या, कालू सारी उभ्न करता रहा था} विजली 
का विल, पानी काविल जमा कराना; धोवी ओर दर्जी के यहां जाकर 
कपड़ो के लिए तकाजा करना । अख वार वाला इतना काद्रयां था; भग्रेजी 
का अखबार तो दीक फक जाता; उदू का अखवार हर चौथे रोज 
कोई-का-कोरई दे जाता । वेगम मूजीव को किसी साम्प्रदायिक पार्टी के 
अखवार को घर मै देखना जह॒र-सा लगता था । बह कट अघ्ववार्‌ लौटा 
देती । अखवार वाला फिर वही सलत्ती कर जाता । महमूद आता मौर 
वेगम मुजीब की छोदी-मोटी फ़ रमाइे पूरी करता रहता । 

वेगम मूजीव ओौर-की-जौर होती जा रही थी । क्योकि महमूद भा 
रहा होता, वह घर को उजला-उजला, साफ़-साफ़ रखती । गोल कमरेके 
गुलदानों के फूल वाक्रायदा वदलते रहते ! वेगम मूजीव आप फूलों को 
सजाती । कभी किसी तरह, कभी किसी तरह्‌ । एक दिन महमूद ते बातो 
ही-वातो मे कहाथा किउसे अगरवत्ती की महक अच्छी नहीं लगती, 
जैसे कोई हिन्दू शिवालय हो । भौर उस दिनके वादसे वेगम मूजीवके 
घर कभी अगरवत्ती नहीं जलाई गई। सारी उश्र वह अपनेघर कौ 
अगरवत्तियों से महकाती रही थी । उसे इनकी घु.शवू अच्छी लगती थी । 
अव जसे इस सुगंध को उसने भुला दिया हो । बाहर लोन में घाप वाक्तायदा 
कटी होती । हर चौथे रोज मशीन फिरती । पहले माली एकं ववत आता था, 
आजकल दोनों वक्त आने लगा था । पानी का छिडकाव करने वाला कोटी 
, के गेट से, पोचं तक पानी का छिडकाव करता रहता ! क्या मजाल जो 
धूल उड़ने पाए । 

वेगम मुजीव को भपना-आप कछ जुदा-जुदा-सा लगता । सुवह्‌ सोकर 
उठती ओर विस्तर में वैपे-का-व॑सा पड़े रहना उसे अच्छा-अच्छा लगता । 
विस्तर मेही वहु चाय मंगवा लेती । पहले कभी उसने एेसा नही किया 
था} तङ्क ही उठ जाया करती थी । सुवह्‌ की चाय अपने-भाप वनाती 
थी । माजकल नहाने के लिए जाती तो कितनी-फितनी देर तक गुसलखाने 
भ पुसी रहती । कई बरसों के वाद, कपड़े वदलने से पहले उसने सोचना 
शुरू कर दिया था । कभौ किसी व्लाउज को ढीला किया जने ला, कभी 
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किमी कुरते कौ तग क्किवा जाने लमा । नहक्रर निकलती, तो वात मवार 
कर उन्हे युना छोड देनी। माया दिन उत वान मयिप प्म-प्रम 
करते रहने । कपी उमे चेहरे पर जा गिरने, कभी छानी परर । परहूने वह्‌ 
रेप वम वरे गुने ढे निए ोतत्ती ची, बाजक्ते यदरोके वादने 
यदर्यो बद फ़रना भरून जाती । बदर बादर, काम करते हृष्‌, माने-जने, 
कने मे एक्‌ मोर्‌ पडा रेदिवो धीरे-छीरे नतता रहना । छिस्नौ गोन 
श्रू कौनग वदसीमेमेरे चाददै, माजा", दक वगता थने न्यारा 
“चुप-चुप येह उर कोटवात है," 

यभी-कभी भकेते मे वेगम मुजीव अपने मन को टटोनने सगती । उने 
यह्‌क्याष्टोरहाया? कल इनना जोर मे वह ह्मी षौ । परमो यावी 
एर उमे हते गरमा भायाथा 1 भाजफत ढेर-रात गए तकम नीद 
नही आती थी । नापसे-आप, पिद्दीमे बाहर, भागमानमेतारोषय 
निटारनी रहनौ । दिन-मर मे मूने फिल्मौ मीन, उनफी धने, उमदे कानों 
मे गूजनी रहती । 

पि्टनी जुमेदात्त फो वह अपने शोट्र केः मजार पर या अनाना 
भूत गई थी । उमरे पिष्टती बार भी उगने दीया नहो जनायाथा। पह 
सोचकर येगममुजीय मिरगे तेकर पायतकः काप गई। वह पमौना- 
परसीनादहो गरई। पीने कौ धारे उसके वदनपरपीटिपोकीनणः चम 
गही थौ । उसकी माक, उमके पानि सात ही गए ये । अकेषी, अयने कमरे 
मेरवटी, उगकी यायने छव-छ्त बाग वहूनि सगे, जैने बद़मागर्हहो। 

येमम मजीद देखा, सामन सडक पर गेट पुता मौरमहमूर भा 
रहा था। वद्‌ भपकरर गुगलयाने मे ग । सयते क्षय, मदमद मुमररया 
रहौ वेगम मृजीव, भपने महमान का स्वागत कररहीषी। 

उम दिन अयभारमेषद़ी निमी रिपोटंके ग्ट भग वह महमूद षौ 
गुनाने लभी: 

“मारत सरकारने रोजगारी धुदद्ुपंती षौ गरनेभाम सोनो 
फे लिए करं पोडनाए यनारहै। एक योजना कारगर भौर्दरनीरी 
आओआनकारी रमे वानो के सिए है। उन्हे मप्नेेगेकौ पिरम भिरा 
करार जातौ ै। न्नर यजो, नये-नये तगोरो गे उनकी जानरारौ 
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करवाई जातीहै। जिन्हें जरूरत दहो, उन्हे डिप्लोमा भौर ड्ग्रीके लिए 
तयार किया जाता है । इस योजना के लिए वेशुमार अजियां आई । इनमे 
से क उम्मीदवारों कौ अपना धंधा शुरू करने के लिए दो-दोलाख तक 
रुपया भी क्र्जं दिया गया ताकि वह्‌ कोड घरेलू दस्तकारी णुरू कर सक । 
लेकिन किसी भी मुसलमान ने इस यौजना के लिए अर्जी नहीं भेजी । वस, 
एक अर्जी कं के लिए आई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया । क्या इसका 
यह्‌ मतलव लगाया जाए कि मुसलमानों में बेरोजगारी नहीं है?" 

महमूद ने सुना भौर जहर-भालूद हंसी हंसने लगा । “अम्मीजान ¦ 
आप वड़ी भोली दँ । यह्‌ सव सरकारी खवर होती हं 1” 

“यह्‌ खवर सरकारी नहीं है," वेभम मुजीव ने अख वार उसकी ओर 
फेकते हुए कह । 

“किसी सरकारी पिट्टू की होगी ।" महमृदने अखवारको विना 
देखे ही कहा । 

“यह्‌ तो किसी सेमिनार के पेपर का कोई टुकड़ा हो ।“ वेगम मुजीव 
कहू रही धी । 

“किसी सुसरे हिन्दू की खौज होगी ।'' महमूद ने नाकं चढ़ाकर 
कहा । 

“लिखने वाला भी मुसलमान है 1” वेगम मुजीव ने वदकर अखवार' 
महमूद के घुटनों से उठाया गौर पठने के लिए उसकी आंखो के सामने 
लारखा। 

महमद ने भवार की ओर देखा तक नहीं । 

“आपको मालूम नही, हिन्द किस तरह हमारी हस्ती को मिटाने पर 
तुले ह ।'“ महमूद वैसे-का-वैसा जहर उगल रहाथा, “एक तरहूसेवैः 
क भी है, हमने पाकिस्तान वना लिया है, अव हमारी जगह पाकिस्तान 

। 9) 

“लेकिन क्या पाकिस्तानी भी यह मान्ते? वहतो हिन्दुस्तानी 
मुसलमानों को एक नजर देखना नहीं चाहते । उन्होने तो अपने मृल्क मेँ 
पुसने पर पावेदौ लगा दी टै,” वेगम सजीव जसे ताना दे रही थी । 

“वेशक वे सच्चे हँ । इधरसे गए लोग जमीन से जमीन काटने. 
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वाटर निषएुकट्नेहै! रोकयारमे रोग्यार कावंटवाराषाह्ते है। 
कौन चाहता द कि उनकी जायदाद का कनैर मौर टिम्मेदार पन्‌र्धटे 2" 

“नौ फिर तुम मारतीय मुमतमान रिग णह पर कूदे फिरते हो?" 

"यह तो हेमारौ मुमीवत द । हमने पादिस्तान यनवाया है। हमने 
वरेबानिया दोरु । पाङि्तान वननेके वाद षजाविपोने उमे मभाव 
निया1" 

“भादादी मै पहने पजावमे मृन्तिमसोगे मौ मरकार्‌ तक्‌ नही 
चौ 1" 
“हम एकः जग भीर लेडनी होमो 1" 
द्धर्‌ पा उधर?" 
ष्दरधरभो मौर उधर भी," मटेमूदमेकषदा थौरउलर गुमनप्राने 
भी ञो चतां गया। 

वेगम मुनीवयो म लश्पेोषु्ट गमपनटीभाग्हीधी।यह्‌ 
हैरान रही धी, महमूदकौ बुद्ध याते, जिनमे उ फभी नफग्न होती 
धी, आजफत उगे दतनीवुरी नही लगनौ थौ । उन्हे वह्‌ मुनने सग गर्ही 1 
नदौ नौ को दिन, जवद्म तरह कौफोरंवानकगतातोवट्‌ भरो 
महिस मे उद हौ होतो 1 उसका जी चाहता, कनो मे उगनियादैने)॥ 
भने देन कै विताफमुदममे वोन निकालने याने कै पणणढदे मारे। 

महमूद मे निए फो यनाने हूए, आज किर उमने माघा दूध मौर 
आधी काफी प्यतेमेषोनीपी ।यह्‌तोकाती कोफोपौनाचाया किर 
नाम माय फा दृ । ""जवान-जटान सडको को दूध पोना षाटिष्‌1 नुम्‌ 
शौ भमी कई नदाष्या नडनी टै" मुमङ़ूराने दए वेगम मूगीवनेक्गी 
ाप्याना मटमूदकमनो पेषे क्यिा॥ 

मलत उमने फैमला प्पिपाङ्गि अप बेर महमूद येवा उममे 
मिलने केविए्‌ मायातो वट यनिपेनिएउमनटीरोरेमा। नद्ििके 
खनेदेतिषए, नरां देयानि के निए न मागून, नौङर क्यामोनने 
ष्टो > आदो कैः सामने, उमे पराह गुट उगने बर गी पौ--प 
सङा चष्ट भवुरेजजरष्ोगजाग्हा दै 1" मोर दिर उमबाणम पोषा 
पष्ने नसा । आने सोय दूर यातं यनाने गि 1 मेरिनि जव मट्मूद 








लया, वेगम मूजीव ने फिर उसे सोक लिया । फिर उसने आवासं देकर 
खानसामा को वत्ताया, “महमूद मियां वाना खाएगे ।" । 
जौर फिरवे वाते करने लगे। वातो-वातों मँ वेगम सजीव ने 
जलाल-उरीन रूमी की मसनली में से एक शेर गुनगुनाया : 
भ्मनजि कुरआन मगज रा वर्‌ दुश्तम 
उसतुखां पेशे-समां अन्दाखतमः 
महमूद को फ़ारसी नहीं आती थी । वेगम मूजीवनेइसश्ञेर्‌ का 
अनुवाद करके उसे बताया ; 
पैन क्‌ र-भान से उसका मगरज निकाल लिया है 
आर वाक्गी हदिडियां कृत्तो के सामने फक दी हें ।' 
“वेया मतलव ?"' महमूद पृषछठने लगा । 
““जुरूरत यह्‌ है” बेगम मूजीव ते समनज्ञाया, “इस्लाम की असलियत 
को पहचाना जाए; कोरे दिखावे से कोई फायदा नहीं ।'* 
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घुप अंधेरी रात । गजव की सर्दी । वाहर वला का तूफान जसे 
उखाइ-उखाड फक रहा धा । नदियां-नले, ताल ओौर तलो पर कुहरा 
जमा था । पी ठंड जैसे विच्छुओो के डंक । अंगीदी में सलग रहै कोयले 
राखसेदकगएथे, वुञ्लचृकेथे) सोने के कमरे मेँ अव उनकी लौ तके 
दिखाई नहीं देती ! चारों जर अघेस । घटाटोप अंधेरा 1 

वेगम मुजीव की मुसीवत थी कि वह्‌ कभी मुह ठककरन्हींसो 
सकती थी । सर्दी हो चाहे गर्मी । यह उसने कभी सोचाभी नहींथाकि 
कोई रात उसे शिमला में भी काटनी पड्गी । शिमला की वफ़ीनी ठंड } 

इधर अंगीरी मे माखिरी कोयला ठंडा हभ, उधर जेवाने करदे 
बदलना शुरू कर दिया 1 कभी दाई भर, कभी वाई । लडकी जपे वेचैन 
हो रही हय ! उसके पलंग की चरेमरं लगातार भुनार्ई दे रही थी1किरयि 
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पर निषु क्तिमनाङेये पर्वंम \ किरा का पर्वट 1 

देमेम मुजोय करवट बदनङर देये सगौ । उव्‌ सगनाषैर् 
उवा आयं फाट-फरह्कर छमङ्छी नोरदेय र्दी) एन ममय। माघी 
गन कोरर ! देयम मुजीव रौ पनरे मुदग्‌! 

क॑मेगोरोक्ती नरद्‌ सेवा उमके पवग ओरपूरग्दौपो षयो? 
मधिरकगो? वेगक्धाजङी रात रद्द रदादा धौ, मेरिनि जवान 
जरान मेद्कीषोषडकौ क्या परवार्‌ ? उमरी उप्र कोपष्रिर्पो कौ 
सौ वं फी मित्तो पर नीद वार दोन मनीष । देम मृजीवने 
उमः निष्‌ गद्दै भीणएकर को जगह दो विप्‌ प। उम र्शरभोषारी 
चो) उपरषटवो काकेम्वनभी जोदापो। धायद उने गमी हमूनष्ट 
रही होगी 1 कस्बम भीर रजं मिलकर कटी सटको केतिर्‌भारीनो 
नरोटोग्रर्यै? 

मेदिनि वह्‌ वोरा नमाकेः पलगकी जोर पूर-पूरकर भयो 
दगग्ो पौ; जने बम्मौ तरिमोके माप भागकूरजारहीहटो ! तीन वस्वो 
षीमा,अम्यौकटा मागर जाएपी ! द्ोपेटिपा अर एकः वेदा । चणक 
उमषा परदाय नर्‌ र्हा पा) दम उप्रसयरपट्‌ः जएणी र भीप्¶किर 
देगममुनोदेषो पादञनि सगा, उनका गोद जव अन्वाह ष्याग 
मापा, ह्र कोटं पम यटीम्टेताया- हरक मौत} बदति 
पौव कमाय जुन्मद्जादै 1 अमी उमनेदेा हौष्या दै ! वच धस्य 
जननो रही, मदं फिरणी मौ जन भोगनीरहा। भ्रयक्टो वद्नं आया 
थादिः गुते चार द्िनि भेटं । यट यरतहोता है जवमिषा भौरवौदौ 
पक-दूमरे को पटजानमे मगन । एकदूमरे रेमापमीकदमग्नेमणने 
ट्॥ 

येमारीयते,जोलोग देगम मुजीवकादेणडग्बटेनेय, टोर्षी, 
सेग्िनिपह्‌भान्िरी चान जम उमरे भेवेयम घुमर रग हा।ञउम 
यक्त, जप उमके मदने उमरे भीतर फो मौरनको पटयानना पा, भत्वाह्‌ 
नेव्मेष्टौने निया या) कभो-र्भी यगय मुकर षाकयता, जभ उन 
भाप धोरा हूमह { दिर्नतनेदया दिपापा। एक करेय 1 दमकाः 
मार निया मपापा। उनके टायमेम मे रिमानि उन्नव्टीननतीदै। 
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अव जिदगी जसे एक वीहृड़ हौ 1 एक रेभिस्तान । जाड की वर्फ़रीली हवा 
कपक्रपी पैदाकररहीथी। ४ 

पलक मुदे हुए, सोच में दृव वेगम मूजीव को लगा, जसे सामने पलंग 
पर्‌ कोई उठ्करर्वठ मया हो । मौर उसने लि-हौले पलकं खोली--आधी 
वंद, णाधी खुली । गौर उ्तकी उपर सासि ऊपर ओर नीचे की सांस नीचे 
रह्‌ गई हो ।जेवाने रजाई को आटिस्तासे उतारकर एकभओर कर 
दिवा था! चौर्यो की तरह एक नजर अम्मी के पलंग को टिकाएु 
हए, वह्‌ विस्तर में सरे निकल आईथी । एक टांग धीरेते पलंग से वार्हेर, 
सौर एक पांव च्यतत में । फिर दूसरी टागध्रीरेसे पलंगसे वाहर गौर 
दूस या पांव चप्पल में  नजरं वैसी-की-वसी अम्मी की मदी हुई पलकों पर 
टिकाए हुए 

अमले क्षण यपने मह्क्ते हुए वालो को समेटकर गाठ लगाई गौर 
रेणमी 'नाइटी' मं अधनंगी, अधटकी वह्‌ वाहूर निकेल गई इस समय 
कां जा रही थी ? शायद गुसलनि मे गई होगी 1 लेकिन अपनै-मापको 
अच्छी तरह्‌ ठक तो लेती । शायद जल्दी में होगी 1 जवान-जहान लडक्ियों 
को करटा ठंड लगती है! 

लेकिन वार जाने से पहने, विस्तर छोड़ने से पहले, यूं एकटक 
अम्मी के पलंग की अर क्यो देख रही थी? जसे कोई चीर सेध लगाने 
से पहले इधर-उधर देखता दह 1 

गूसलघाने का दरवाजा खूला था! वाथष्टम्‌ गहू थी। पेट घरावः 
दोगा । यदी तो पहाड़ी णहरींमे खरावीहै। चाहैश्रिमलाहीक्यो नदे, 
यहां का पानी किसीको मुभाफिक्त नहीं आता ! मालिक मकान सोने कै 
कमरे के साथ गस्तलख्ाना नहीं वनवा सक्ता } ठेर साराकिराया। कमरे 
से निकलो, आंगन पार करो, फिर कटी जाकर सामने वरामदेमें गुसल- 
खाना था। शिमला की ठंडे, अगर किसी रात किसीको वाथकरूम जना 
हौ तो समहय, निमोनिया हुमा कि हुभा । अव लड़की कँसे निकल गद थी । 
दचिलमिस करती ई नाइटी्मे) खंड नह लगेगी तोक्या होमा 

लेकिन लडकी ने इतनी देर व्यो कर दी थी? गुसलघ्ाने भे हीः 
जाकर वैँठ गईं थी । वाहूर ठंड कितनी थी ! 
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वेगम मुनी कु देर आर दन्नदार करनी गरी 1 फिर अचानर चट्‌ 
्बौपिउटी 1 गुमतखनि फा दूमरा दग्वाजा~-मापरे परमे म्यृनना 
धा।उगतूर्वटमे एर वारा सदा रटूनापा। जयान-जदानं 1 एूम० 
ए० गा दुम्निहान देकर निमनामैर ने विषु आपा या । वेयः उम दर्ये 
की चटयनौ यद रहनी ह1 वेदिन नटयनौ यूनभीतोमङ्नी पीषटो 
महोरी" पमरी"- 

आओरयेगेम मुजीव अपनी ग्जाईमो परे फेर, वेमो-रौ-दमो नने पाव 
वाटर भागने मे जा पून । मनमूच मापने यगामदेमे गुमलणनि षा 
दग्वादाग्यूला चा अगद्‌ दरवागरागूनायातो चेवा गृमनयरनिभनरी 
हो भकनीयी। 

फिरखेवा कटा धो? वेगममुत्रीद अग्ने कमरेम लौटकग आर। 
जेवा षा पनम गानी पा। वटकः प्रातो थो । आयन यासौ पा 1 गुमन- 
श्राना पानीया] खेवाक्टाष्व गर्यो? 

मौर पिर वेम मुभीव को सया, जने मापेः पर्मटमें गुमर-पूमर 
होर्दीष्टो। जागनमे यहो रवम वहपुरार उटी- चया, उवा" 
एकवार, दो वार, नोनं वार। शिमला फीट राते मपेरेमे, ए. 
अकेली भौरन पमीना-पमीना हो रही थो भौर फिर उमने देषा, मामन 
गगलप्राने मेने जेया एकः भीगी चिन्नी फी तरह बाय धृकाग्‌, तमा 
सजारमीभा रहौ यी; जने पानी-वानी होरहोहो। घौर मेप्रलगा 
ष्‌ पङ्ागयायो। 

आधी सनका ममयया। येयम मुजीवने नधनी वटीने गुनौ 
कटा 1 मुमलणनि की घटग्रनी लगाकर, भषने पलम पर आधौ जा पडी! 
जैने कोईअपेवुएमे उनरनाजारहाह! वह दुगनीजारटौी यौ, नीये 
भौरनीने 1 

यार धूप निक्ष जाद पी, जव उनकी बाय गुनी 1 उमे कर्य 
सौ भौर मया देयनीषट ङि पहोमौ नौजदान कानौकर उमरङमामनेग्रष् 
था) उमरे हाय मर्कः तिफाङाया, निममे चगप्ष़पङ्ति कौ एव 
मिदृटी घो व्वकेयानेष्यार मरताहु1 भाद नुमे अपना दामादष्ना 
मने वेममुजोद ने विदद को निषसिमराना भर उमम 
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तविये के नीचे रख दिया 1 कितनी देर चह वैसी-की-वैसी लेटी रही । 
जेवा रसोईघर में व्यस्त थी । 

वेगम मुजीव की समक्ष मेँकुछनहींभा र्हाथा। उसकासारा 
गुस्सा न जनि कहां काष्टूर हौ गया धा । उसका अंग-अंग जसे एक स्वाद- 
स्वाद्म चिंभोरदहो रहाथा। 

ओर फिर वेगम मूजीव पलंग से उठकर गसलखाने मे जा धूसी । 
कितनी ही देर गीजरसे गमं किए हुए पानी में नहातती रही । हत्की-फट्की 
होकर वह्‌ वाहुर निकली गीर सजने लगी जेवा नाता करके सैर को 
निकल गष थी । किस मुह्‌ से अपनी अम्मी के सामने भाती? पगली 
लडकी । 

आज उसकाग्छरुगारही जैसेखत्महोनेकोनमारहाहो। चृड़ीदार्‌ 
पाजामा । खुला कुरता, भौर ऊपर शोल । जैसे कोई पटाडिन हौ । वेगम 
मूजीव साथ के पलट में जा पहुंची 1 

यह तो महमूद धा । पलंग पर पड़ा था। बुखार में उसका वदन 
भट्टी की तरह तप रहा था । वेगम मूजीव ने उसे देखा भौर उसके मुट्‌, 
माथे, गालो, गरदन, गिरेवान, कंधों, छाती . को प्यार करने लगी । दीवान 
की तरह्‌ वह उसे प्यार किए जा रही थी । उसके पलंग पर वटी । उसके 
सायलेटी, उसे मपने वाहुपाण में लिए, चूम-चूमक र उसने उसे फूल की 
तरह महेका लिया था । मंद-मंद मुसकरा रहा । शान्त, निश्चल, खशियां 
विखेरता हया । 

“अम्मी | म्मी ! | आज आप सोई ही रहमी ?" जेवा उसके कमरे 
मे खड़ी उसे जगा रही थी । कितना अजीव सपना था ! कितना भयानक 
वेगम मुजौव पसीना-पसीनाहौो रही थी। गौर फिर जेवा उसके साथ 
पलंग पर चैठ गई । 

फटी-फटी आंखों से वेगम मुजीव जेवा की मोर देख रही थी । कभी 
उसके हाथां को यपने हाथों में लेकर दवाती। कभी उसकी वांहो को 
व ५ < । कभी उसके गालों को छती । कभी उसके वालो को 

लार्तं 


अम्मी ! आप शायद कोई सपना देख रही.थी?"जेवानेमांको ताड 
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मे अग्ने वाह्या भेले निया। सैना मना घा, वेगम मुजोद उमः 
दारे मोवनी भीर्‌ मिरमे पाषेनङूबाप-बाः डनी) 


२१ 


येगम मजी कितनी दहो देरनद स्त्म प्रपयपर प्मीग्टी। 
पमानिमर्यैतेनटागरईटो। "जपकोषयाहोन्हाहै?" चेवा यारदार्‌ 
अम्मो मेपू रह यी। उने मुह षर विरे दषु बातोको हटावर पदि 
कररहापो। 

"मनाया" वेगम मुजोबने अआग्रिरबहा ओर एक पौरी गो हैमी 
उमर पेदृरे पर मेलने सगी 1 “मपा पा“ भोर िरमिरतेपावितकः 
एद कपकपीन्मी उमके गरोरमे दौर ग६। 

“दै आपये याप काप्यसा ताबरदेनी हू 1" भौरजेवारमोंमे 
चनो गई६। 

येगम मुजीव मोन रहौपौक्रि यकमा नयना पा? निमा मए 
हएउने भरद वपंषटो चके । हवङ्वाप॑दाभी नरी हयो 1 फिर महमूद 
बटामेभागपा? उभे षद्नो यार उमने बन्द सातपटने्ठदेषा 
या। 

अजीव गदूटमद्ष्यो 1 देयम मुजीदमोचन्हीपो दरि णाद पिपी 
ताम जयेयह्‌शेयाकोतेनेमे लिए रेतवेम्देणन पर गर्यो. मटमूद उमर 
भाषा 1ओौरङ्वाफौउनेदेपकर जने भोौहेषदृ पर्दा! भोपेमृद्‌ 
उमनि-उममेवातनटौकौपी। गीदेट धौ प्रीर परञाकृरमा-वेदी 

भगने-भपनै कमरेमेसोगर्दयी। उन्हं षम वारेमयान कटने का भवमर 
नरी मिताघा।नदीतोदेगममुजीवउवाङौ दर्र कटकार 1 य्हभी 
बोःयतहूर? कुमो, विमोश्चतमोडनो नही छोषनो षाटिए्‌ 
षायकाप्यालाखेवापेहटायते तेवर, वेभम मुकीदने एकचूट भगा 
अौररेरीकतोदाट्‌मे एरटररथते षागङ्टिनिषि। 
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“वेरी 1 कल रात रेलवे स्टेशन पर जव गाड़ी रुकी, मेरे साय स्नेट- 
फार्म पर महमूद को देखकर तेरे माथे पर जसे वल पड़ गए हो ?" 

“हां ।'' सेवा ने स्खेपन से कटा । 

“त्से मिलने के लिए वह्‌ अगे वदा मौर तुम मेरे गले लन नह 1 
वह्‌ इंतजार करता रहा, करता रहा । गौर फिर तुम कुली को सामान के 
वारे मे वताने लगीं । तुमने उसकी आंख के साथ आंख नहीं मिल दईं 1" 

“ठीक है 1 | 

“मोटर मे उसने पूछठा--अलीगढ़ में तुमने इतने दिन लगा दिए ? 
तुमने इस्तका कोई जवाव नदीं दिया । 

“हां । 

“फिर जव वह जाने लगा, तुमने उसका शुक्रिया तक नहीं क्रिया । 
वेचारा अपनी गाड़ीमे तुम्दं स्टेशनसे लाया या 1" 

नां! 

“क्या यह्‌ वदतमीजी नहीं ?" 

“सम्मी ! आप वस मुदे इतना वता दं--अलीगढ्‌ केःफ़सादों के वारे 
में सवसे पहले खवर आपको किसने दी थी ?" 

“महमद ने 1 पर इस वेहूदगी का उससे क्या ताल्लुक्र ? 

“'इतवार का दिन थान?" ॥ 

“हां ! तुमनेदीतो कहाथाकि आज इतवार है, टंककालके रेट 
आए होगे 1“ 

इतने में बाहर गैलरी में टेलीफोन वजने लगा ओर जेवा टेलीफोन ` 
सुनने के लिए चली गई मां ने सोचा कि टेलीफोन शायद उसकी किसी 
सहेली का ठीगा 1 कितनी ही देर तक वह्‌ टेलीफोन पर इधर-उधर की 
वाते करती रही । जवान-जहान लडकियों कौ वातें। वातमेंसे वात 
निकलती आ रही थी । वेगम मुजीव उठकर गसलखाने गई । गुसलख्ाने 
से हौकर भी मा गई । जेवा अभी तक टेलीफोन से चिपटी हुई थी 1 
` „.. ~ रफिर वेगम मुजीव घर के कामकाजमें लग गर्ई। अलीगहृसे 
। तों को खोल-बौलकर देखने लगी 1 वात आई-गई हो गई । 

लीगरढ्से था । राजीव का जवे तक टेलीफोन एक्चेंज 


त 
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देवते र्ते दै। देनीष्धोननुननर 
दाः जि इन्नोडोत ल्निक्यः. ज्मर्‌ 
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चते रह्म! रादोदन्य खूदानंयाङगिरन्नेकिनी 
मेशादीदरवानीथी। 


-रीवतो एक 
उाटिरमो संडनेदीन्तीदेयोयो) पयीदको देना लया. दने 
काञ्पनापरदो। इन तरट्‌ देदर्ल्टुछीमेवट्‌ रट्‌ र्टापा। 
दिन्दुन्तान सौटने का कोटं इरादा दिडःईं नटीदेवा षा, ्तरनहौ 
पाशिस्दान जगे कना! पारिन्ान चनोदह नानवन ततने नोनरार 
मीं या। पास्स्तिन ॐ द्िकर उव भो कोट र्नो टोतो पट 
पाञ्स्वानिोंकोनर ये हो स्य टिदुस्त्रानिरों चन नर, मे दह दमन 





जोह कियादै1 दाननर्वन्य 
मुनक्यर्टीयीः 


"गुते रहवेक्पर कौ कवे पचद नही 1" वेदम {मुडोदक्यदून खत 
सहाया 
म्न दरदेनो^ १०२ 


“अम्मी ! इसमें खफ़ा होने कौ क्या बात है ? मुञ्चे तो बहुत अच्छा 
लग रहादहैकिहमारे घर मेम भाभी आएगी 1 

“गिट-मिट-गिट-मिट अंग्रेजी बोला करेगी ।'' वेस मुजीव ते चिद्‌- 

कर कहा । 

"नही, राजीव कहु रहा था कि भैया उते उर्दू सिखा रहा है" 

“यह्‌ राजीव कौन है? अम्मी चे हैरान होकर जेवासे पुषा जव 
से सौटी थी, जेवा करई वार उसका जिक्र कर चुकी थी। जव भी उसका 
नामं इसके मुह से निकलता, करेवा के होटों प्रे जसे शहद धुल-घुल जाता 
हो । 

ध्यह्‌ राजीवे कौन है?" 

यह्‌ राजीवे कौन दहै ??' 

"यह राजीव कौन दै ???" 

अम्मीकेये शएव्दज्रेवाके कानों मे गुम्बद की भावाजकी तरह गंज 
रहे थे । 

“अम्मी ! आपके मायके-घर के पड़ोसी राय साहव राम जवायाका 
वेटा }" 

“वरह राजू ! वह राजीवे कव सेहो गया? उसकी तोनाकवहा 
करतीथी 1 

“अच देखो तो सही उसे । विलायत्त पास करके आया रहै । कितना 
वाका जवान निकला है । उसको तरफ़ तो देखा तक नहीं जाता 1 ऊंचा- 
ऊचा, लवा, सांवला सलोना" ˆ“ 

“जसे कृष्ण कन्हैया हो ।” वेगम मुजीव ने जानतू्चकरजेवा की टांग 
खींची । नहीं तो क्या मालूम वह्‌ कव तकर वके जाती । कुछ इस तरह्‌ वह्‌ 
शुरू हई थी । 

भौर फिर वेगम सुजीव देख-देखकर हैरान होती रहती । अलीगढ से 
हर दूसरे-चौये रोज टेलीफोन आ जाता ! एक वार टेलीफोन आता ओर 
कितनी-करितनी देर जेवा चोंगे को कानों से लगाए, गोद की तरह्‌ चिपकी 
रहती 1 

लेकिन जेवा तो अम्मी के लिए जाहिद की एक ओौर समस्या वांध 
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लाई थो 1 एक-माध दिन इसपर विचार करके आदिर वेगम मुजीव्रनेः 
जाहिद कौ चिदूठो विवी ! वम्बौ-चौड़ी चिकायते--गृशषेनुम्हारे हर्‌ 
महीने भेजे वसो कौ कोद जरूरत नही । सीमा हमारे मृद्‌ पर कालिष 
पौनकर चसौ गई । सव जेवा का त्याट्‌ करना है । आचिर पहेतडकी 
कव तक कवारी यदी रमी ? जबान-नहाने; पदो-लिखी, व्याहुने-लायकः । 
मै भपनी जिम्पदारी से सुं होना चादती हूं 1 वस, तुम यह चिट्ट देखते 
हौ लौट बाओ । कोई-न-कोई नौकरी वुम्टूं यहाभो मित जाएगी) ओर 
फिर नुम्हाराभीततो व्याह करना ह"““" 

जवान भम्मी की लिखी हुं चिद्‌ढी पदी, ओर नीचे एक पंकिनि अपनी 
भओर्‌मे जोड दी-- भैया, अगरतुमनेणादीकरलीरटै तो भाभोकोतेकर 
आ जाओ । लेकिन मायो जषर ।-जेवा ॥' 


२२ 


शेख एब्बीर की हालत ठीक नही यी । उत्ते पठते जम दौरि पहने चे 
उमे पाकिस्तान जकर भो देख तिया । ताटौरमे कटर दिनं तक उमका 
दलाज हीता रहा । पागलखाने मे भो रहा 1 डाक्टर यही कहते क्रिः मरी 
को को गहरा सदमा पटुचा ह 1 ओर सेव शव्वीर धाकिअपनेद्ितकी 
गराडनदी खोल रहाथा \ क्यातो डाक्टर भौर क्या वनानिकः, सद सिर 
टकर रह गए 1 

अच उसमे एकः नई तब्दीलौ आ गरं यी) पाचो वक्त नमाय पडता) 
रोते रणता । हज भी कराया था। सारादिनि वसदो ही कामय। 
या तो तसनीहु फरता रेता या फिर लोटा थामे वुञू करता रहता । 
व्प्रनों से ञ्चा पायजामा, मौलवियो जँम्रीदाडी, हौ के उपर मुहुके 
ष्धर-उघर तरि हए वाल 1 हर बार पेशाव करकैः उता, कितनी-क्रितनी 
देर "वटबानी' करता रहता । आजकल वेगाव शी उसे वारवार अने 
लगाया) अपने मृह सने क्टूल नही रहा या, लेकिन पाकिस्तान माकर 
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ध) 


-सद्त परेशान था । 


लाहौर से गुजरांवाला, गुजरांवाला से गुजरात, गुजरात से जेदलम; 
जेहलम से अव रावलविडी जा पहुंचा था । रावलपिडीमें भी छावनी के 
पास किसी वस्ती में किराये पर एक मकान मिला था । कामकाज कुठ नहीं 
था। काम करनेकीनतो उसकी उञ्रथी भौर न उसकी सेहत साथ देती 
थी । 

उसके पाकिस्तान अनि के कुठ देर वाद, शेष शब्वीर कौ जवान- 
जहान बेटी नरी किसी पंजावी लङ्क के साथं निकल गई थी । कितने दिन 


धूल छानकर जव उसका अता-पता मिला, शेख शब्वीर ने लइकी' का, उसी 
-लड्के के साथ निकाह्‌ कर दिया ¡कितनी देरं तो लडके का धंधा उसकी 


समन्ञ मे नहीं आया था। 'कर्ई-कई दिन घर से ग्रायव रहता । कभी 
-फाकापस्ती तो कभी पैसों की रेल-पेल। शेख शव्वीर्‌ हैरान होता 
रहता । । 


फिर उसे पता चला कि लड़का भारत-पाक सीमा पर तस्करी का 


धंधा करता था । मूती भौर रेणमी. कपड़े से लदे टक; चीनी, चाय, पान 


के पत्ते, केले, आम, मिर्च॑-मसाले, तरह-तरह की शराव, एक दिन नूरी 
यप्नेवता रही थी किस्कूली वच्चौँकी कापियां तक भारत से स्मगल 
होकर आतीदहै। ` 

“इधरसे भीतो कछ जाता होगा ?” शेख शव्वीर ने नूरी से पूषा । 
एक पाकिस्तानी की गर रत, वह्‌ यह माननेके लिए तैयार नही था कि उनके 
मत्क्र को दन सव चीजों के लिए पडोसीदेशका मुंह ताकना पड़ता है । 

नूरी खामोश रही उसे इसकी जानकारी नहीं थी । 

पैसा हाथ का मैल होता है । आता रहता है, जाता रहता है । शेख 
शव्वीर को इसकी परवाह नहीं थी । लेकिन उसे. परेणान करने वाली 
वात यहुथी किनूरी. का मियां अपनी वीवी के साथ वदतमीकीस्ते पेण 
आता हे । (तू ~^तू' कहकर उसे बुलाता । कडवा वोलता 1 मां-वहन की 
गाली तो जैसे उसके होढ पर रहती थी । ओर अव नूरी.पर उनः हाय 
उठाना भी शुरू कर दिया था । 

उन दिनों शेख शब्वीर का लाहौर के पागलखाने में इल 
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था। एकदिने बहनूरो क यहा गया। उसने देखा, सड़क क जिस्म पर 
नील-टी-नीत पड़े य मौर अपते कमरे में गधी गिरौ हृदं थी । पने पर 
पता चला कि उसके शौर ने पिष्ठली राव दाल पीकर उसे पीराघाभौर 
आप सुवद्‌-तवेरे टी फटी बाहर निक्ल ग्या या! लकी, जैसे दर्दकी 
गठरी वनी पलंग पर पड़ी धौ | अभी शेख शन्वीर नूरीते पता कर 
रहा धा दि उसका दामादओआ गया। 

“वह्‌ क्या वदतमीजी है, लडको कौ यू वरियो की तरह पौरना ?" 
शेख शव्वीर लके कौ देखकर खफा हो रहा धा। 

“भत्वाजानं । रूल अल्लाह का फरमानदै किथौरत की कभी- 
कभी पिटाई करनी चाटिए 1" क्षिगरेट का कश लगाते हए दामाद बोला । 

शेख शव्वीरं की उगलिया उसके हायमे परकडी तसवीर पर तैज- 
तेत्र चलने लगी। 

शेख एव्वीर का वेदा कबीर मजेमे रह्‌ रहा था! उनके धारिस्तान 
पटुवने के वाद ही उसके चाचा जुरे तसे पौ इन्तयू० हीमे भरती 
करवा द्विया था। तनख्वाहं चाहे कम थी, ऊपर की आमदनी ठेर-मारी 
हौ जातीधी। वसएकटौ षरावौ धी कि उसका ग्याहं भी एक पनावी 
लडकी के साय हुभा था। मौर वह उसपर पूरी तरह मे हावी षी । एक 
कैः वाद एकं, दो वच्चे उमने पैदा करलिएये। नमा-वापपि.नकिसी 
भौर रिप्तेदार से उमे मिलने देती । वेहुदा फंशन । लिपस्टिक ने रे होट, 
स्यो, पाठ्डर से पृते गाल, कटे हृएु वाल, लटे मुद्‌ पर पड़ रही । शेख 
शस्वीर को यह्‌ सव एक आख नही भाता धा । सवे ज्यादा तकलीफ उत्ते 
अपनी बहू की वोल-चान पर होती 1 उमकी पन्री तौ वह कुकु 
सम॑न्नने लगरा था लेकिन जव वह्‌ उदू बोलने कौ कोलिशकरती तौ यू लता 
जपते उमकै सीने पर तड-तड गोतिया वरस्न रही हो 1 लत मुहाव रः, ग्रत 
उच्चारण, उल्टे-सीधे फिकरे । कटी पजावी, कटी उदं । एकः दिन कहने 
समी, “यदा पर तो हेड" भी सस्ता होना नाहिए्‌ 1 

"यद्‌ दैद्‌' क्या 7" गेव शव्वीर ने हैरान टोकर पृष्ठा । 

“है? हद्‌ का मतलव है," यह कहते हए उसने अपने ससुरकौ 
तरफ एसे देखा, जसे वह निपट गवार । 
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सवसे वकर शेख शव्वीर को यह्‌ दुःख था कि उसके अपने वेटे कवीर 
का लहजा भी चिगड रहा था। पंजावी सुन-सुनकर पंजाबी वोलने की 
कोशिश में उसकी जवान अजीव-सी होती जा रही थी । 

जवान का फक्त, रहन-सहन का फक्रं, पंजाविन वहू अपने घरवाले कौ 
सगे-संवंधियों से दूर-दूर रखती ! ओौर फिर उनके तवादले भी दूर-दूर 
शहरों मे होने लगे थे । कहीं पुल वन रहा होता, कहीं सडकं 1 कहीं नहुर 
खोदी जा रही होती, कहीं वाध वधे जा रहे होते) 

शेख शव्वीर सोचता, जहां भी रहै, लड़का खुश रह ! अपने वाल-वच्चों 
को पाले! उसने कभी अपने बेटे की आमदनी पर नजर नहीं रखी थी । 
अच्वाह्‌ नै उसे अपने लिए काफ़ीदे रखा था । इस जिदगी मे उससे खत्म 
होने वाला नहीं था । मियां-वीवी दो जीव, उनका खच भी कितना था? 
वे तोरूखी-सूखी खाकर भी वक्त काट सक्ते ये । वस एक ही चिन्ता थी, 
ओौर वह्‌ अपनी वीमारी की । जव कभी दौरा पड़ता तो करई-कई दिन न 
उसे खाना अच्छा लगता, न पीना । यही जी चाहता कि कपड़े फाड़कर वह्‌ 
कहीं निकल जाए 1 सोए-सोए अल्लाह्‌ हु", अल्लाह्‌ हू" बोलने लगता । 
-फटी-फटी अखं । तव न वह्‌ वीवी को, न वैटे-वेटी को, न किसी ओर 
-रिष्तेदार को पहचानता । जो मुहु मे आता, वके जाता । न सिर, न वैर। 
किसीकी समक्चमे कुछ न आता । 

“मारो, मारो ! गुडे, वदमाश, पैसे भी खा गए, लूटकर भी ले गर्‌। 
पाकिस्तानियों का पाकिस्तान, हिन्दुस्तानियों का हिन्दुस्तान । अदे में 
धुन । चक्की मे आटा । अल्लाह्‌ ह ! अल्लाह्‌ हु ! मेरे वाप का लिहाज ! 
भेरेताऊका लिहाज ! मेरी मां के आंसू ! मञ्ञे काट क्यो नहीं देते ? कुद 
टुरियां ! मुञ्चे गोली से क्यो नहीं उडते ! देसी हथियार । कोई शरम, कोई 
हया । अल्लाह्‌ हू, अल्लाह्‌ ह ! एक, दो, तीन, चार, पांच, छः" "छक छक 
छक, छके छक, छक । दगड़ दगड़ दगड़ । उज उज, दू-ठा । कच्ची कवारी 
गाड़ी के नीचे जा गई । लहूु-लुहान हो गई । फाटक जो वंद नहीं था। 
टक्कर तो होनी ही थी । अल्लाह्‌ ह, अल्लाह हू ! मै कहता हू, अल्लाह्‌ ह 
अल्लाह्‌ ह { करने का क्या फायदा ? तसवीह्‌ फेरनी चाहिए ! ताले लाने 
चाहिए । "विदे" करना चाहिए 1 गांठ वांधकर रखनी चाहिए । न कोई 


११० / मन परदेसी 


आषु, च कोई जाए! कच्ची-दंवारी जैसे कोपित हो, कच्ची कूवारी जैने 
कनी हौ 1 मत्लाह ह ! अल्लाह ह ! चरीकरेठोहायकाटदो। यारी 
करेसोसौ कोटे मारो। दारून पिमो, जुजा न चेलो ! चार वीषिां 
हमान है। दो भौरते एक मदं के वरवरं । एकं लडकी छ. मदोके 
पाम भर 1 भल्लाह्‌ ह ! मल्लाह ह 1" 

दम तरह भाप-से-आाप घटौ वोता रहता । वौतता-वौलता वाहर 
निकल जाता । न किसके रोके स्ता 1 न करिंमीके वापे वधत) 

जग्रदौरा खत्म होता। ठंडा यहो जाता । भला-चमा, जैसे कभी 
कु हृभाहीन हो। 
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जाहिदे की क्रिरमिनं लडकी के माथ वप्त दोस्ती ही थी, उनकी 
शादी नही हृद थौ । कम-से-कम वह लद्कौ उसके साय न्दौ आएट। 
हिद अपनी अम्मी के कहने प्रर पहली पुरसतमे मिलने के लिए 
गया । येगम मुजीवने उसे नौट जाने नही दिया। कठ-नुनक्रर उत्ते एक 
धच्छी-सी नौकरी दिलवा दी । शेख मुजीव फे वेटेके लिए सरफारसव 
कछ करने कौ तैयार धी । ओर फिर जाहिद कै पास इतनी वड़ी दाक्टर- 
डिग्री थी 1 उसकी नियुक्ति भी मेरठ अस्पतालमे कर दी गई, ताक्रि 
अपनो मा को देव-भाल कर सके । 

यह सव करनेमे कई भहीने लेग गएु। वेगम मुजीव को भव यह्‌ 
समल्नीथी कि वेदा घरचौष भायाया। वहवसेचूर्खन्हौगर्ईधी) 
चपर, अवदोदही काम रह्‌ गएये। जाहिदओर जेवाका व्याह रचाना। 
पते जाहिद का जो वडा धा ओर किरचेवाका। 

जाहिद को माए भभी वहत दिननटीहृए येकि वेगम मुजीवने 
उसके लिए लडकी दृढना शुरू कर दिया । एकखम्रआतीहै जहर 
मौर कौ लड़के, लकि के व्याह रचाने मे मजरा भाताहै "~ 
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` भप्नैहोंयापराये। महमूद के मां-वाप पाकिस्तानसे खाली हाथनलौर 
आए थे । उसकी बहून के लिए उनको कोई उचिते रिष्ता नहीं मिला 
था । एक-दो लके नजर मे आए भी, मगर महमूद की वहन रघसाना 
ने न्ह सद्द कर दिया । ओर फिर रुखसाना ने कहना शुरू कर दिया-- 
मेरातो यहां दम घुटताहै 1 वास्तव में उन दिनों पाकिस्तानी मुल्ला लोग 
आौरतो के पदेपरवडा जौरदे रहैथे। बुरफ्रे के चिना गली-वाजारमें 
निकली ओरतो पर लोग आवाज करते ये । सुखसाना की अम्मी तो 
चादर ओद लेती मगर रघसाना से युरक्रा नहीं पहना जाता था उसे 
आदत ही नहीं थी । उसका जी घवराने लगता! यूं महभूस होता, जैसे 
किसीने उसे जकडकर र्यदियादहो। उसकेसिर परतो चुनरीभी 
वदी मु्विलसे टह्रती थी । उराकी भम्मी वार्‌-वार उसे टोकतती रहती । 
वार-वार उसे याद दिलाती रहती । 

उरादिनतो हददही हो गर्‌ । रुखसाना अपनी चचाजाद वहुनों के 
साथ रावलपिडीकी किसी गलीमेंजार्हीथी । उसके वालों कीदो 
चोटियां छाती पर लहर रही थीं । उसकी चुनरी उसरवे सिर मे फिसल- 
कर कंधों परसे लुदृकती जमीन पर्‌ धचिसट रही थी । लड़कियां हंस-योल 
रही चिसीवात का मजाने रही थीं कि अचानक एके लम्बी दादीवाला 
मीलवी, हाथों मे कंची लिए उनके सामने आ खडा हुभा 1 “ब्हरतोजा 
कोपजात !” रखसाना को उसने कंधों से पकड़कर रोक लिया । "तेरी इन 
दो चोटियोंको वतरकर भँतेरे हाथमे देता हु-जिनकी तू शस तरह 
नुमाष्रण कर रही है 1“ स्खराना के सोते सूख गए । उसे लगा, जैसे मूच्छित 
होकर यह्‌ गलीमेदही ओौधीजा भिरेगी। इतने भें किसीने आकर मुल्ला 
को वताया, “लडकी परदेसी ६, पाविस्तानी नहीं,” तव कहीं वह्‌ वाप 
आया । ओीर जव उसने सुना कि बह भारतसे आहतो उसनेजोरसे 
गला साफ़ करते हए धूक दिया । लाहौल पढ़ता हुभा, "काफि र मुल्क, 
"काफिर सुस्क' कहता चला गया । 

रुखसाना ने वड मुर्किल से वह्‌ रात पाकिस्तान मे गुजारी । अगले 
दिन गाड़ीमे वैखफ़रवे लोग स्वदेण लौट आए] 

रुखसाना अत्यन्त सुन्दर लड़की थी । मसूरी कानवेटकी पदी हुर1 
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मजने-मवरने की शौक्रौन। वहतो मभोस्दूव्े टौ थौ कि उसने नसून 
को रंगना गुरू कर दिया था । कालेज मे पटुबी तौ उमका हेयर इषर 
के वाकोयदा भआना-जाना गुरू दौ गया 1 हम-उघ्न लडका ने मिलकर 
उमनेक्डं शरास्तेकी थी! मिगरेट ङो डिविया ततो वह प्राय. मपे हैर 
वैगमे रखती थी, वंसाकिः उन दिनो फैलनपरस्त लड़को का तौर-तरी 
था। पिष-न-पिएं किरती वहने बटुमा खोलकर सिगरेट की दिषियाकी 
मुमाडइश चषटर कर देती । 

गदीमे वटी स्वसाना सोचनी रही, वहतो षात्रिस्तानमे कभी 
नही रह मकेयी । पाङत्तानी दित्मे एकदम बोरी) जोकरोरईदंगकी 
थी, यै हिन्दुस्तानी फित्मो की हू-व-हू मेकल थो । पाकिस्तान मे ष्टनेका 
मतनवदही क्याजो सारा दिन कोई दिन्दुस्नानी रेहियो मृनता रहै ? कमो 
उद म्विस' तो कमौ “विविध भारती" पारिस्तानमे रहने का मततव 
ही क्या जो कोई दिन्दुम्तानी क्रित्म-स्टासे के फगन की नकल करता रहै ? 
परत्रिस्नान मे उन दिनों उसकैः टाय उदू का एकः पुराना दिमाला भ गया । 
उस्म एक कार्टून धा। नेटृषट कनाससूममे वैटा सनेट पर सवान हव 
कर रहा, लियाकत वली पौदये वेढा चुपके मे नक्रल टीप रहा है । भौर 
सामने ष्लैकवोड पर लिश है. कान्टीद्युशन" । स्ख साना को जव उसको 
ध्यान आता तौ उसकी हमीं टूटने लगती । 

वेशम मुजीवने ख्खमाना को देखा मौर उसकी दीवानी हौ गई। 
उमका जी चाहता कि रात ठनि से पते उम लडकी कौ बहू वेनाकद वटे 
अपने परते माए 1 षह हैरान टोती रहती कि इनन दिन उव ल्की प्र 
उमकौ नजर क्यो नही पड़ी । लेकिन च्वमानानौ ममूरीमे पटीथी, 
हस्टन मे ग्टती थी, अपने प्रहूर कशी-कमार आती रौ उमका अम्वा 
मगरे मर्कार क्यक्टर पिष्‌ वा! फिर लीगियो से उसक्नायारानादहौ 
गया । लेख मूजीव से उमका परिचयतो था, लेकिन उनके घरवालो का 
जापम मे मेल-मिवापनही हमा या॥ 

केच अपनी मम्मी की हर कमजोर को पहचानती यी । इमे पहले 
कि वह इम तरह कौ कोई गरतती कर वठे, एक दिनचैवाने मम्मीको 
एक तमवीर ताक दिषाई । सिसी क्िरेयी तडक्ती को तमवीर थी। 
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'"अम्मीजान { आपवेकार जाहिद भाईके व्याह के लिए प्रणान 
रहती है । भ्रैयाने तो अपने लिए लडकी दृढ रवी है । 

"यह्‌ कौन है ?“ वेयम मुजीवने तसवीर्‌ कोध्यान से देखे विना 
नीचे फक दिया । 

'्तसवीर को यूं फेकनेसे किसीकी महबरूवा को उसके दिल सतौ 
नहीं निकाला जा सकता ।” जेवा तसवीर को फणं से उठाकर फिर अम्मी 
के पास ले आई । “जाप इसे देखे तो सही । लडकी कितनी प्यारी ई {“ 
जेवा अपने भाईकी सिफारिश कर रही थी) 

"गोरी चमड़ी होगी जर वस 1“ वेगम मुजीव क्षाग-क्ञाम होरही 
थी। 

“अम्मीजान ! आपको अपने वेटे के चुनाव परतो एतवार हीना 
चादिए 1“ सेवा ने तसवीर फिर वेगम मूजीव के सामने ला स्खी) 

“"मृञ्े नहीं देखनी है । सुन्दर होगी तो अपने घर्‌ 1“ 

“नाक कितनी तीखी हे ! मृखडा तो देखो, जैसे कली खिल रही हौ ! 
गालो मे गड्ढे । साफ-सुथरे आसमान जैसी नीली आंखें ! चाल कितने 
प्यारे हैँ! धुघराले ओर कलि। इस तरह की लडकी को "वते" कहते 
है ।" 

"टां! हां ! कृष पहले भी एक श्रूने' मेरे पीये पड़ गई थी । तेरे अन्वा 
की कोई सहेली थी! उर्ते-वैठते उसका नाम जपते रहते । मैने ठेसा 
फटकारा कि फिर कभी उसका जिक्र नहीं आया 1 

“तो चाहे वही हौ 1” जेवा हंसने लगी । "वह्‌ नहीं तो उसकी कोई 
वहन-वेटी होगी । यूं लगता है, इस घर मे किसी चिट्टी-चमड़ी वाली का 
आना लिखा हुमा दै) इस आंगन मे, विल्ली-आंखो वाले, गोरे-चिट्‌दे 
वच्चे, गिट-मिट-गिट-मिर अंग्रेजी वोला करेगे 

“ुञ्े यह्‌ वेकार कौ वातं अच्छी नहीं लगतीं ।” वेगम मुजीवर उठ- 
कर कमरे में चली गई। 

अकेली, अपने कमरे में वटी, .कितनी देर मे वेगम मुजीव सोच रही 
धी कि जेवा इसलिर क्षिरंगिन का क्रिस्ताले वटी थी क्योकि उसकी मा, 
महमूद कौ वहन पर रीक्ञ गईहै। क्योकि जाहिद के वास्त, रुखसाना 
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का रिश्ता भागने कैलिएु यह्‌ मोच रहीथी! स्रसाना जसी लड़की 
येके दाय लग जाएत वेगम मुजीष कादि कटा, मौरउमे दु 
मेही चाहिए । धर को रौनक होगी । यह्‌ कोटी महक उठेमो । ऊची-लंबो, 
फोमर्लागी 1 प्रंशनेवल । जाहिद के अव्या को मजने वानी लड्किया 
भच्छी तयती थी । हमजा कहा करतै--ओरत को टमीन हना कादिट। 

([ भ्रौरत को सनना-सेवरना चाहिए । चिम्दगौ कौ खवनूुरती को दाना 
चादिए 1 जसे केलिया पिलती ह, पल खुश नुटतिष्ट1 मौरत कौ, ठ्रदेने 
बाकी आदो मे रौनक भर देनी -चादिए्‌.+ हर दिल मे एक अमय दाकर 








देनो च्िए-। कमानेकेतिए मदंहै। मेहनत करने के लिए मददै। 
जिनल्दगीकी तसवीर मे रगज्चौरत्र भरती है। मुमकानें मौनं तुटाती 


1 छ्ठुशर्‌ विकेरना जौरत कं हस्ये मे माया दै1 

ओर फिर उसका नाम कतिना सुन्दर टै--प्पमाना““स्पसाना 
जाहिद ! 

तो किमी फिरगिन को श्सधर मे कदम नही रखने दूगी,' वेगम 
मजी वारवार अपने मनमेकहरटी थी। 
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जश्च शव्वरीर की हालन दिन-पर-दिन विगर््ती जा रही यी । भता- 
चगाहोता कि अचानक उत्ते दौरा पडता ओर फिर जो मुहये माता, 
वकने सगना { कमी धर्‌ वालो को रहचानना, कभी न पहचान सकता । 
कभरीधरमे टिका रहता, कभी वाहुर निकल जाता। वम एक शुक्रा, 
कोहं यदतमीो नही करता था। किमीषर हायनदी उटाताधा। प्रायः 
अपने-आपको कोला रहता { कमौ छल-टल अमू रोने शता । कमी 
एकदम उसके हाय-पाव ठडे हो जाते । उम रोज मिवा-यीवी घर मे जकन 
ये । साह टल रही यी 1 हत्का-दल्का अधरय हो रहा था । कितनी हौ देर 
चरके एवः कोने मे अशनः वडा, येव गव्वीर षटी-ष्टी आक से प्धर- 
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उधर देख रहा था । किसी सोच मे डवा हुजा ! आम तौरपर शामको इसः 
समव वह्‌ बाहर निकल जाया करता था ! कभी तोपखने की ओर, कभी 
लालकुर्तीकी ओर, कभी खूलासी-लाईन की सौर, कभी चांदमारीकी 
ओर ! जसे एकाएक कोई बादल फटत्ता है, उसकी वीवी ने देखा किं शेख 
शन्वीर की आवो से आंघुओं कीधार वहने लगी । कुछ भीतो नहीं 
हुमा था। सारा दिनकर परदहीरहाथा) न किसीने भला कहा, 
न बुरा वसमेरठ से कुदसिया वीवी की चिट्टी आई थी । सव सँरियत 
थी । ज़ाहिद लौट आया या। घरभरा-भरा लग रहा था! अव वहु सोच 
रही थीकिजाहिद ओौरजेवा के व्याह रचा दिए जाएं) दौनों केवके 
व्याहुने लायक्र हौ चुके थे । 

चिट्टी मे उसने इस वातकी ओर भीइशारा क्िथाथा किचाहै 
सीमाका दोप थाया नही, वेगम मुजीव का मन अभी तक नहीं मानता 
था कि उसे मुंह लगाए । वहुन-भाई अपस मे जरूर मिलते ये! उन्हे 
उसने कभी नहीं सेका था } लेकिन स्वयं उसका अपना मने नहीं मानता 
थाकिसीमा के साथ कोई वास्ता रखे । क्या हा नो गुडे छः थे ? उनके 
साथ मूक्रावला करती । लडती-लड़ती मर जाती । अपनी इस्मतके लिए, 
अपने ईमान के लिए ओरत जान पर खेल जाती दहै। 

“ईमान की वात है ,“ उस शाम अपनी वीवी कौ पलंग पर्‌ अपने 
साथ विठाकर, शेख एव्वीर आप-से-जाप चौलने लगा, “ईमान की बात है 
वेगम ! तुञ्जसे निकाह्‌ के वादवस छः वार क मारी दहै!" 

“छोड़ो मृदं । क्या उलजलूल चोल रहे हो ?” शेख शब्वीर की वीवी 
वाह्‌ ्टृडाकर जाना चाहती थी लेकिन उसके शौहर ने वड मजबूती से 
उसे पकड़ा हुमा या] 

"जाज तो तुम्दं सुनना ही होगा आज तौ तुम्हुं यह आईना देखना 
ही दोगा 1" शेख शव्वीर अपनी जिद पर अड़ा हुभा था । 

“ुज्ञसे कौन-सी वात भूली है ? किसी व्याहता को क्या पता नहीं 
होता कि उसका शौह॒र क्या करतूत करके आया है ? वेगम शब्वीर कट 
रही थी! 

“तुम्दे पता है, वुम्हारे हाथो की मेहदी सभी उतरी नहीं थी कि" --” 
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शेख श्वीर अभी वोलदही रहा या किं उसकी व्रीवी ते उसे टौशरर 
कट्‌, "मापने मायके स मरे माय भाई कनीज परदाय डाला ।'' वेगम 
गव्द्ीर मुमकरारटी थी। 

हाय ही नही डाला था, एक दिन गुमतखाने मे जव वह्‌ कपष धौ 
र्ही थी, मने कपडो पर उपे गिराकर-भौर फिर पुदानल षीन- 
कर" १ 

“सापका मततव है, तेज-तेञ चल रहे नल की वजह से मृन्ञे भापको 
सावाजनदही मारी धौ? श्रमार-मेचकेमामनेवैटी म वालो शायैना 
जूढावनारटी थी, जंसाघाप कर्ददिनोमे वट्‌ रटेपे, लेकिन फिरने 
अपने हाय को रोक लिया भौर मादो-सी चोटी बनाकर उडी हुई 1” 

गेय श्वर दुदुरटुकुर अपनो वोवो की भोर देयना रह्‌ गया । 

"भीर फिर तुम्हारी सेली सजनी के माय“ 

“हा!हा! बहतो आपको जूनोमे मरम्मतत करने कोफिरतीधी। 
मगेही उत्ते हाय जोड़ । उसके कदमो पर गिरी) उममि मारी मागौ। 
वदतौ दती थी किः उसका पृलिम अफमर धरचाला कोल्टू मरे जुतवा 
देमा।^ 

“नेन उस वक्त तो उसने मुह से आवाज नक नह निकाली धी 1" 

“शरीफ भौरत शोर करके अपनी मिट्टी पलीद करवाती । एक वद 
नामी दती, दूसरा उका धर दूटता । यही मेने उमे घमन्लाया चा--जौ 
होनाथा,मोदो गया। भौर उसने सग्र-्क्र कर लिया। पेचारी दिन्द्र 
मीरत। उम साल वह्‌ व॑ष्णोदेवी, अमरनावः ओरन जनि कटा-ङहाकौ 
याप्ना करने गई ओर अपनी भूल वच्णवाती रही 1 

शेय शव्व्रीर को सगा, जसे उसकी वीवी ने उमरे मुह पर धप्पड दे 
माराहौ। बार-बार वह भपने गाल पर हाय खयाकर सहसाने लगता । 
उस समयतो जम मजै-मजे मे उसने पतक मूद ली थी । तेकिनि फिर 
कभी उनके आगन मे उमने पावनी धरायवा। जौरफिर कुठ ममय 
चाद उनकी तब्दीती हो गई! उस्रका धरवाता वद्या वदनाम, वडा 
पिगडा हुआ पृलिष अफसर या । बह तो कु मौ कर नक्ता था । 

“रषिर दुम्हारी चचाचाद वहन जकमन्द कै साय ?“ शेख मव्वीर 
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केसिरपर जैसे भत सवार हौ! पता नही, क्च के पुराने मृद उखाड रहा 
था। 

“अर्यमन्द को गिला षह था कि वात आपकी उसके साथ चली ओर 
निकाह्‌ आपकामेरे साथदहौो गया} वेगम शव्वीर हंस रही थी, "यैन 
कहा, बहन, तू भी मजा चख ले 1 सारी उस्न कुंवारी रही ओौर फिर तपे- 
द्किसेमरी।'' 

“क्या सच, तुम्हं मेरी इस करतूत का भी पत्ता था ?" शेख शव्वीरने 
परेशान हौकर पूछा 

"यही नही, मृ्ने यह भी पता था कि किस दाई से आपने उसका हमल 
भिया था! वह्‌ आपका राज मेरे पास वेचने के लिए आरईथी)मैनेदे- 
दिलाकर उसका मुंह वंद कर दिया। सौने की वासियां, जिनके लिए 
नौके को चोर वहराया जा रहा था, वो उस कुटनी की मृदटूटी गमं करने 
के लिए काम आई थीं ताकि शेख सहव का भंडा न पूटे 1“ 

अव शेख शव्वीर का दूस गाल तमतमा रहा था, जसे किसीकी 
पांचवौ-की-पांचों उंगलियां उसमें धंस गई हों । शेख शव्वीर ने अपना एक 
हाथ उस गाल पर रख लिया । उसे यूं लगता, जैसे वह्‌ गाल लाल-सुख॑ हौ 
रहा हौ । वह्‌ उसे ठक रहा था। 

"“जौर ईदन कोठे वाली, जिसका मु्जरा हमने करवायाथा,वेटेकी 
मुसलमानियो वाले दिन ?" 

““मुञ्ञे पता था, आप ओर आपके शरावी दोस्त कोई गुल जरूर 
चिलाएगे । जैसे जआपलोग दारू पी रहैथे। जसे आपसलोग उसपरपैसे 
लूटा रहै थे 1 

'तुमतो जाकर सो गई थीः" "यह्‌ कहकर किम तो दिस-भरकी 
थकी हुई हुं शेख शल्वीरने उसे डा । 

“किसी भौरत को क्या नीद आती है जव उसके आंगन में कोई परायी 
अस्त अपने हृस्नके तीर चला रही हो ? 

वेगम श्वीर की आंखो मेँ आंसू आ गएु } उसकी आवाज भर आई : 

“मतो अल्लाह के अगे हाथ जोड रही थी, कि वह्‌ ओौरत मेरे घर 
मे कोई आगनलगाजाए। इस तरह कौ वाजारू ओौरतो मे दस वीमारियां 
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होनीद। मतो बपने कमरेकोथदरमे वंद करके मारी रात्तसजदै्म 
पटी रही] जव जप" 

गेन श्व्वीरकोलगा, जने उमे मुट्‌ पर्‌ क्िमीने थृकाटो। उने 
अपने-आप्से त्रु जा रही पो ॥ लेकिन एक पागलपन, वह अपनी चिद पर्‌ 
अहा टूमा था, “अच्डा, जवनूरी वदा हदं तो उमकौी नमं" शेखने 
मोचा कि उमका यह्‌ कारनामा उसकी ववौ को कदापि मानूम नही होगा । 

चदे त्राटिन ? चप्पा-चप्पा वातो वानी ? वेहेदायो कीभीहदटोती 
है। मेमावकेकमरेमखचगी केददं मवेदातहो रहौयो, ओरमाप 
लोग, टोठौ-पर-टौठ, एङ-दरूमरे को चूम रहे ये। माम्ने दौवार परलगे 
भादमङ्द आईने मर्म मवकरुदेषरटीयौ।उम दिन मृपते मर्दडातने 
स्न मफरन हृद यी 1“ वेगम शव्यीर फिर भावुक हो उटी, “कोद नौरत 
जान पर गेतकर किमीका वच्चवा दिसीके लिए वैदाफररही टै, भौर 
उमका मदे, ष्वेका वाप, आधी रात कोस्रायकेचेम्वरमे उमकाह्क 
मागर्‌ रहाहै। भौर फिर जितने दिनम अस्पतालमे रही, आपन वद 
समी भौरत कै कवाटेर मे जाकर अग्ना मुट्‌ काला करते रहे 1" 

“उसकै वाद भी ।" शेख शत्वीर की वेटयायी कौ बोदर हदनदीयी। 

^ यही नही, जिन दिनो म अस्पतालमे घो-नूरी केपदाहोनिके 
याद मुभ बुद्धार रहने लगा था--याप पीद्धे धर्‌ मे अपनी पडोमिनके 
माय रम-रेलिया मनाते रहे ॥ कमज्राव भौरन अपना मगल-सूतर उतारकर 
पराय मदं कौसमेज को सनाती रहौ ओर आखिरो दिन, मगते-सूत्र, व॑ते- 
भा~वैमा तक्यि के मते भूल गई। 

*“ अगते दिन मेरे भन्पतान मे दीटने पर मृुक्षसे मिलने आई 1 वार- 
चार्ट रहीयो, मेरा मगल-मूव्रक्हीपर गिर गवाह । मैनेक्दा, यह्‌ 
त्तो वद्य वद-शगृुनीदै। भौर फिर अगले दिन उसका मगल-मूयर्गैने उम्के 
चर भिजवा दिपा। मैने कटवा भेजा कि मुम वह्‌ गलीमेपडा हमा 
मिलाघा 1 अौर उसने चुपके मे उसे सभाल लिया 1 फिर कभी हमारे यहा 
मही नारई। 

मेख शव्वीर सुनतत-मुनते यडा-प्ड हो ग काटो तोर्जमे तहूकी 
वूदनदटो। 
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के सिरपर जते भूत सवार हौ । पता नदीं, कव के पुराने मुदं उखाड़ रहा 
था। 

"अज्गंमन्द को गिला यहुथाकि वात आपकी उसके साथ चली ओौर 
निकाह्‌ आपका मेरे साथ हो गया 1" वेभम शव्वीर हंस रही थी, “ने 
कहा, वहन, तू भी मजा चख ले । सारी उस्र कुंवारी रही ओर फिर तपे- 
दिकसेमरी। 

"क्या सच, तुम्द मेरी इस करतूत का भी पता था ?” शेख शव्वीरने 
परेशान होकर पूछा । 

"यही नही, मूचे यह भी पता थाकि किस दाई से आपने उसका हमल 
गिराया था । वहु आपका रा मेरे पास वेचने के लिए आई थी ) मेने दे- 
दिलाकर उसका मुंह वंद कर दिया । सोने की वालिया, जिनके लिए 
नौकरोंको चोर ठहराया जा रहा था, वौ उस कुटनी की मुटूठी गम करने 
के लिए काम आई थीं ताकि शेख साहव का भंडा न एूटे ।'' 

अव शेख शबव्वीर का दूसरा गाल तमतमा रहा था, जसे किसीकौ 
पांचो-की-पांचो उगलिया उसमे धंस गई हों । शेख शत्वीर ते अपना एक 
हाथ उस गाल पर रख लिया ! उसे यूं लगता, जैसे वहु गाल लाल-युखं हौ 
रहाहो। वह्‌ उसे ढक रहा था। 

“भौर ईदन कोठे वाली, जिसका मुजरा हमने करवाया था, वेटेकी 
मुसलमानियों वाले दिन ?” 

“मुञ्ले पतां था, आप ओर आपके शरावी दोस्त कोई गुल जरूर 
विला । जँसेआपलोग दारू पीरहैये। जैसे जापलोग उसपरपैसे 
सटा रहैथे 1" 

“तुम तो जाकर सो गई थीं" "यह्‌ कहकर किम तो दिसन-भरकी 
थकी हु हूं 1“ शेख शब्वीर ने उसे छडा । 

“किसी भौरत कौ क्या नींद आती है जव उसके आसन मे कोई परायी 
अरत अपने हुस्नके तीर चला रही हो ?" 

वेगम ्रव्वीर की आंखों मेँ आंसू आ गए 1 उसकी आवाज भर आई : 

“मे तो अल्लाहुके आगे हाथ जोड रही थी, कि वह्‌ ओरत मेरे घर 
मे कोई्‌आगनलमा जाए) इस तरह की वाजारू ओौरतो मे दस वीमारियां 
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होती । म तो अपने कमरेफो्ंदरसे वद करफे सारी रात सजदमें 
पटी रदी । जव आप" 

मेख श्व्वीर कोला, जस उमे मुहपर क्मीते थूकादो! र्ते 
अपने-जपते व्रूया रही थी । तेकिन एक पागलपन, वहु अपनी जिद पर 
अहा हूमा था, “अच्छा, जवनूरीर्वदा हई तो उसकौ नम॑“ पेखने 
मोचा करि उसका यह कारनामा उसको वीवी कोक्दापिमानूम नही होगा । 

“वहे प्राटिन ? चप्या-चप्पा वानं वाली ? वेहयायी की भो हद होती 
है। मैमायकेकमरेमेउचगी केददं सेवेहालहो रहीधौ, मौरमाप 
लोग, , एक-दूमरे को चूम रहै थ 1 सामने दीवार परतगे 
आदमक्रद आईने मर्म सवद दे रही धौ । उम दिन मुपे मरदेजातसे 
मदने नफरत हृई थी ।" वेमम शब्ीर फिर भावुक हो उटी, “कोई ओौरत 
जान पर्‌ बेलकर किमीका वच्चा करिसीकरे लिए पैदाकररही दहै, भौर 
उमका मदं, यच्चेका याप, आघी रत कोसायकेचेभ्वरमें उसकाहक 
मार र्टाहै। भौर फिर जितने दिन मेँ अस्पताल में रही, आप उत्त वद- 
तमीज जौरत कैः कवाटैर मे जाकर अपना मुहं कालाकरते रहै 1 

“उसके वाद भी)" शेख शव्वीर की वेहपायी कौ कोई हद मही षौ । 

^ यही नही, जिन दिनो मै अस्पतालमे धी--नूरी केवेदाहोनिके 
याद मृन्ने बुखार रहने तगा या--याप पी घर मे भपनी पडोमिनके 
साय रग-रेलिया भनाते रहे । कमजाते मौरत अपना मगल-सूत्र उतारकर 
पराय मदंकीसेज को सजानी रहौ ओर आखिरी दिन, मगल-गूव, वते 
का-्दमा तक्यि के नीचे भूल मई। 

““ अगते दिन मेरे अस्पनाव स लौटने पर मुक्ते मिलने आई । वार- 
चारक्ह्‌रहीथी, मेरा मगल-मूषर कटी पर निर गयाहै। मेनि कहा, यह 
तो वदी बद-शगुनी है । जर फिर अगते दिन उसका मगल-मू मने उसके 
घरभिजवा दिया। मनि कटलवा भेजा करि मुले वह गलीमेषडा हूभा 
मिलाधा । मौर उसने चुपके से उत सभाल लिया 1 फिर कभी हमारे यहा 
नदीं आई” 

गेख शव्वीर सुनते-नुनते ठडा-यव हो गए क्राटो तोते लहकी 
वृदनदो। 
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एतवार का दिन था) सेवा, जिसने कुछ दिनों से श्र के एक समूल 
गे पदाना णुरू कर द्विया धा, उरकी ट्टी धी। वाहिद फी भी उस दिन 
दष नहीं लगी थी । वेगम गूजीव ने महमूद भीर्‌ शुसाना को दोपहर 
के खाने परयुला राथा) 

मेटगामो को आपु टप वहत देर नहीं हु्श्थीतिः जेवा स्यसाना.को 
तेकर अपने कमरे मे चसी गर भीर्‌ फिर जव तकः मेस पर्‌ याना नहीं 
तम मया, उनफी फोर खवर नद्टींथी। कमरावंदकतारके, गप-फपकर्‌ 
रही थीं, हराय रही थीं। 

जाहिर ओर महमूद गोल कमरे मे अतेते रह्‌ गए थे) महमूद को 
णयता, जगे उरे साथ धोखा हो गया । चहु सोचकर आया धाकि 
ग्यराना का सायद्टोनेषी वजह से वषु सेवा के गाथ मिलकर्‌र्वठं 
राफेगा । एतन दिनो से पह यफ़ा थी, दूर-दूर रहती थी । एस तरह उसकी 
नाराजगी शायद दूर हौ जाएगी) जितना उसको अम्मी उसवे नजदीक 
आरही षी, जेषाउतनीदही परायी होती जारहीथी) अवतो उनकी 
योलमास तक चंद धी। 

जाहिर सुण धा । उसे अवशर भिल गयाथाताकि गु देर महरूव 
मे साथ अगेले वैटकर वाते कर राके । उरे हुमेणा मदर होता रहा था कि 
गहमूद के विचारों में कदी अटपटापन बअष्र था! हूर वपत उसे दसनाम 
सृतरे मे नजर आता। साग तौरपर भारत के गूरलमानों कै लिए उसे 
चारों ओर अँधेरा दिखा देता } वह्‌ सोचता, रोशगी की एतः निरण यश 
पाविर्तान धा । पाकिस्तान, जिसे प्रस्ताम के नाम पर फ़ायग किया मया 
धा ! एरलाम के बताए रस्त, रस्लाम फी परम्पराओं को फिर सिदा 
फर रकता णा। 

“भाप षणा रोचते ह कि आज से चद्‌ रौ राल पहले, सिदगी का 
जोदरपरगवर नै वताया, उरे भज भी लागू किया जा सकताष्ट ?" 

"वेणक्त {“ गहृगूद गें एक कटरपंथी की दृता यी) 

"अगर फो सोरी करे, तो उसके हाथ काटदेने चाहिए ?" 
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श्वेणकः 1” 
“अगर कोई परायी जौरत की तरफ आश्र उटाकःर देये ?“ 
“उमे हाय मौर पाव दोनो काट देन चादिं !" ६ 





"ओरत को पदे मे रहना चाहिए 

“वेशक |“ 

ओर जादिद की भाषो के सामने, ममो-अभी मोटरमेगे निग्ती 
दखमाना की तेतवीर तंरने लग गई 1 तरवृ रग फो रेणमी माडो। 
अजन्ता स्टाइल कँ जड मं महः रही गुलाव फी अधपिती वली, कारन 
की वासियों मे पिरोए हए पषम-क्म कर रहे गज्चे मोती, लाल-पुपं रे 
होट, माधेषर लाल विदी, एकः शोता-मा जने आपको बुधियाकर 
गुजर गया हो 1 एक नजर, ओर जादिद दम उमके माखन जसे पावकैः 
लाल रगे नाखु.नो की तरफ देखत रह्‌ गया । उमके मेदहंदी स्वे पाथर 
तलवो को निहारता रह्‌ गया । कवमे जेवा उने जपते कमरे ते गदी, 
लेकिन अभो तक उसके स्पफीष्टाप वैमी-कौ-वेमो षटृमूमहोष्टीषी। 
अभी तक उमकी सुगघने मरे-का-मारा गोले कमरा महक गहाधा। 

वैगंवरने मुमलमानके निए चार वीविया जायज करारदी है)“ 

^ वेणफ, अगर कोद चारो को एकमा प्यारदे सेः। एकनयगग दे 
से । मेकिनिसायही हउरतने यद्‌ भीफरमायाकिचागेकोए्कयाय 
से देखना कों भासान काम नही । एक जँमाचारोंकौ 
मृष्किति होता है । 

“ दमनिएु आदमो को एक ही वीवी के माय गुजारा कर तेना चादिषु 
वस, यही मै कहना चाहता चा कि दम्नाम की नालीमे को टीव तौग्‌ पठ 
चेर क्रिया जाए। वैगवर के वनाए्‌ राम्नेकोटीङनवर मदेप्रा जाद्‌ ॥ 
मुसलमानों को नये उमाने के माय कदम मिनाकर चनना दोगा 1“ 

उधरजेवाकं कमरेमे, वविं कै पदे निराकर, दग्वाजे को बदर 
करक, जाहिद दास विलायत मनाए टृए एवन पौ व्विार्टोकी धुनय 
मायस्मानाअीर उवा वादो-मे-त्ाहं दने, यें मृद एक नरे-ननेमे 
नाच रही थी 1 धीमा, दहूत घीना स्वर, जनि मुह नङ भरी भयव कव 
योतवे द्यं । नाच-नाचकर जव यक गद, तौ पलंग पर मेटकटमिगरट 
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"तदार कित या. वा, लि कुछ क्रे एक स्व 
यदना शुरू क द्दिया या ट्टी थी \ को उस 
टी नद्धौ लमी शमौ \ वेगम सजीवं नाको दोपहर 
खि पर वुल! रखा था\ 
नेरमानें को हुए. वर्त हुई थ साना को 
तकर अपने कमरेमें चली गई तीर र खाना तदी 
लम गया उसकी द खवर नहीं (वंद के, गप-षप कर 
रदी थी" खेल रदी पीं \ 
जर्प्िद उमर महमूद न्नं अकेले र्ट गए थे \ महमूद को 
लगता, क्से उसके साथ न मया\ व सोचकर थाति 
रुदसाना का थ टोने से वह्‌ के साथ पिलकर वैठ 
समा \ इतन ¶द खफ़ता थी टूरदरूरर तीथी) दसत 
नाराजगी शायद दू जाएगी} तना ङ्न अस्मी उसके लजदीक 
अ रदी थी, ही परायी दे गती जा टी थी तो उनकी 
वंदथी 
(हिद खु थ । तिल मया णा ताकि कुछ देर महत 
के साथ अके कर 1 उसे हमेशा हता सहा चाट 
के विचासे म पन्‌ जरूर था \ हर वकृत उसे इस्ला 
खतरे मै नजर आता \ खास पर भारत के मुसलमान करे लिए३ 
चारो ओर अंधैरा दिखाई देता \ वह्‌ सोचता, तनी की एक त्किरण : 
पाकिस्तान था 1 पाकिस्तान सकेनामप कया 
था \ इस्लाम के बताए रास्तो, द लि परस्पसो क पिर ¶ 
कर सकता था} 
पप क्या सोच्ते रै त्किआजसे चौदह सौ सल पटले, जिद 
जोदंगप ते बताया, उसे नो लाम्‌ कियाज) सकता दै? 
"द्वेषक 1" मदमु मे एक रपंथौ की दृढता थी\ 
"अगर कोई चोरी करे, तो उसके दथ क्ताटदेने -चाहिणं ? ८ 


*वेशक 1“ 

“अगर कोई परायी ओरत कौ तरफ आख उदाकर देषे ? 

“उमके हाय गौर पाव दोनों काट देने वाहि! 

“ओरन को पदं मे रहना चारिग्‌ ?" 

“वेतरः 1” 

मौर जाहिद की जाखों के सामने, मभमो-जभी मोटरमेने निक्मी 
खममाना कौ तनवीर सरने लग मई! तर्दूकी रमक रेगमी माड़ी) 
जजन्ता स्टाइल के जूढे मे मटक रही गलाद कौ अघद्िलो कनी, कार्नो 
कौ वानियों मे पिरोए ट्‌ स्लम-ल्म कर रटे मच्वे मोती, नाल-मुपे रंगे 
दी, माये प्रर तल विद, शक गोना-ना जनि जाशोको चृधियाक्र 
गुरजरभया हो 1 एक नर, मौर जाहिद दम उनके माखन र्जमे पावः 
नाते त्ते नाव्रनों कौ चेरफ़ देता रट्‌ गरया। उनके मेहदी स्वे पावके 
तनो कौ निदारतरा रह्‌ गया । कवने ऊेवा उन जपने कमरेरमेमे गट 
नक्त यभी चक उनके स्यकी दाप वैनो-बी-वैमी महनूमहौरदीयो। 
सभौ तक उमकौ मगध मे नारे-का-नारा गोच कनया मर्क ग्टाथा। 

“वैयवरनें मुननमान दे निए वार वौदियां जायज क्ररारदीहै1” 

^“ वेगक, अगर कौर चारों को एक्-मा प्यार दे मङे। एव नरम दे 
सङके । मेत्रि मावह टूजरतने पद्‌ भो फछरमादाच्रिवागेके एक याद 
से देखना कोई यानान काम नटीं 1 एक जैमाचासेको दग देना. वट 
मूञ्क्तिटोत्रादै। 

“इमतिए जादनौन्ये एकटी चीदीककवगुडागा केरनेना चाहिप्‌॥ 

यहीमेक्टनावचाटनाया कि दन्यासक्यी नानौम को दोक चौर भर 
पेदव जाद्‌! ववर क्ते दवार्‌ रान्तेकोद्धेकनतर ने देवा जर्‌ । 
मूमननानों को नदे उमाने क नाय कदम मिलाकर चना टोया। 




















पीने लगी, कण लगाती हुई धुएं के छत्ले वना रही थी 1 
कुछ दैर के वाद रुषसाना पाकिस्तान की शायरा परवीन श्ाकिर 
की नठम गुनगूनाने लगी : 
"जव आंख मे शाम उतरे 
पलकों मे शफक् एूले 
काजल कीतरह्‌, मेरी 
आंखों को धनक चूल 
उस वक्त कोई उसको 
आंखो से मेरी देखे 
पलकों से मेरी छ ले--उसं वक्त“ 
नज्म के वोल खत्म हुए ओौर फिर दोनों जेवा भौर रुखसाना,-उदास- 
उदास, सुभआंसी-रुभांसी-सी हो यई! दोनो की आंखो मे जैसे आंसू छलक 
आएं । कितनी ही देर दोनों वैसी-की-वंसी खामोश पडी रहीं। 
वेगम मुजीव सारा वक्तं वावर्चीखानेमें थी) पहले खाना तयार 
करवात्ती रही, फिर खाना मेज प्र लगाती रही) उसे अच्छालगरहा 
था, कि जाहिद ओौर महमूद गोल कमरे में वंठे सिगरेट पी रहै, गप-रय 
कर रहेथे । जेवा भौर रुखसाना जवान-जहान लड़कियों की तरह वंद 
कमरे में शिपियां' लड़ा रही यीं । 
कुछ देरयूंलेटीरही 1 फिर जेवाकेमनमेनजनेक्या जायाकि 
उसने रुखसाना की साड़ी उतारकर एक ओर रख दी ओर उसे अपनी 
मनमर्जी से सजाना शुरू कर दिया। चूड़ीदार पायजामा, डोरिए्‌ का कुर्ता, 
ऊपर महीन वेलबटो का दुपट्वा । उसका जूडा खोलकर सीधी मांग 
काट़ीओौरफिरदो चोटियां वना दीं । पांव में पंजावी जूती पहनकर जव 
रुखसाना ने अपने-आपको आईने मे देखा--'उई अल्लाह्‌ ! मै तौ गौर- 
की-गौर लग रही हुः" उसके मुहं से निकला । 
ओर फिर जेवा ने कैतेट-रिकाडर पर्‌ कव्वाली का टेप वजानां शुरू 
कर दिया: 
भेरे दर्दकोजो जवां मिते 
मुक्षे अपना नामो-निशां मिले 
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कव्वाली के वोत धुनूही हुए ये किः दरवाज्ञे पर वेगम मुजीव दशक 
देैग्हीषी-खाना मेल परलगगया था! 

्खक्षाना को नये कपडो म सना हुआ देखकर हर को उमकी भोर 
दैखना ह्‌ मया ! वेयम मुजीव अयने कमरे मे गई भौर मत्ता दैः एनो 
का एकः गजस लाकर उसने स्यमाना को वेण व्या । स्यसानानेर 
अपनी एक चोटी मे लगा लियाथौर फिर ्रुक्करर्गकौ भम्मीकौ 
आद्रा किया। 

खाने के कमरे मे, मेज पर इतना तकत्तुफ देखकर रग्रसाना के मुह 
से निकला, “य्‌ लगता है, जैत किमी शादी की दावतहो। 

"नही, दौ शादियो की,“ महमूद वोला । गीर फिर सव हुम तमे । 
हत मेँ वेगम मुभीव हूर एक को अपनी-अपनी कुर्मी पर विठाने लभी । 

उम दिन सचमुच वेगम मुजीवने हद ही कर दी यी । तद्ूरी ममं, प्रक 
कौ हई मछली, मूग मुसल्लम, विरयानी, सी -कवाव, दो प्याज गोण्न, 
तिके, मट र-पनीर, पनीर-साग, दही को चटनी, नान, तद्रूनी परटे ल- 
तीन तरह का मीटा, जिसमे घाही टुकृहे शाभमिलये । ओर हर पकवान 
वेगम मुजीव ने अपने सामने तैयार करवाया धा। वम नानवाजारम 
ममवाएथे। श्वाना देखकर हर कोई परेणान था, कटा थुक किमा जाण 
क्या पाया जाए, कया छोडा ओआए । 

“इस दावेततमे तुमने कयातैयारङ्ियाहै >“ ऊेवाकी ओर देते हृ 
साह्िदने एटा । सेवा ने वेक्षिक्चक स्खसाना कौ ओर देखा जोर हर कोई 
उसकी दाद देने लगा। 

"स्वव फी तडकौ लगती है ।'' मटमूदने कट्‌ । 

"तभीतो मै साडी पठननी ह," स्यमानाक्ठनेनगी "ट्त न्न 
कभी मी वासे नही आएगी । पतता नौ किनने दिन ओन इनत्रान म्न 
पडे" 

श्वेचारी मास पादिस्नान घूम आईटै नरिन चिन्न 
नवमि 1" महमूद ने चुटकी ली । 

“वहे तो शुक है कि मेस चोटिपा चजग्टःठ 
ही षलीथी।" स्यसाना ने रवेनिद्रिन्रः > 














ननः च्व 


न्न्य 





८ 


याद करते दए कहा । 

आर फिर जेवा वह्‌ क्रिस्सा जाहिदं को सुनने ज्षगी । 

"प्रस तरट्‌ के मुल्क का क्या होगा ?* जाहिद ने मायूस हौकर.कटा । 

""दूसमे खरावी श्या है ?” महमूद कटने लमा । 

“धव्या आप अपनी वीवी से पर्दा कराएगे ?" जेवाके मुंह सेअचा- 
नक निकला । 

महमूद के दाय-्पाव एूल गए । उसकी समक्लमें नही मा रहा था कि 
क्या जवाचदे। 


२६, 


राजीव ओौर सवर्णा सप्ताहात्‌ के लिए मेरठ आए हए थे । ठहर चह 
किसी संवंधी के यहा ये, लेकिन सुवह्‌ सेलेकर आधी रति तक, वेगम 
मुजीव के घर हंसते-खेलते, खते-पीते रहते । लगातार ताश चलती । एक 
के वाद एक वाजी ! वेगम मृजीव कभी महमूद ओर रुखसाना को भी 
चायया खनिपरबुलालेती) ताण के साथ लतीफ़ेवाजी, गाना-वजाना, 
खाना-पीना, वेड-छाड़ चलती रहती ! अनोखा मेल धा । महमूद सिगरेट 
पीताथा, णरावको हाथ नहीं लगातादहै) राजीव को शरावसे परहेज 
नहीं था मगर सिगरेट उसने कभी नहीं पीथी! जाहिद शराव भी पीता 
या, सिगरेट भी । जेवा लुक-छिपकर सिगरेट पी लेती थी । रषस्ाना सिफ़ं 
फरषणन के लिए पीती थी । लेकिन मर्द के सामने दोनों नहीं पीती थीँं। 
राजीव्‌ इतने वरस विलायत काटकर आया था, फिर भी शाकाहारी था। 
स्वर्णा गोर्त खाना सीख रही थी । केवाव तो खा लेती लेकिन हड्डीवाला 
गोष्त उससे नहीं खाया जलता था। महमूद सिफ़ं सफ़ेद गोपत खाता था, 
मछली जीर मर्गा । जाहिद को सफ़द गौष्तसे चिद्‌ थी! वहु तो वकरैका 
गोश्त खाता था या वीफ़ 1 जाहिदे को पो्कं पसन्द था) महमूद को पोकं 
ने नफ़रत थी । 
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दोनो दिन ताजञपादीं खव जमी। सिवाय मतैः िकृटदैरमे 
महमूद को महसूम होमे लगा कि वह चगातार हाद्ताजा रहा था । वारी. 
चारी वहु हर्‌ कीक भपना पाटेनरवना चुका था। तेविन ह्मेणा 
हारा रहा । वस, एक जेवा उमे काबू मे नही जई । भागिर्‌ उतम 
छेवाक़ौ भौर देवा । “न वावा, हमे पाकिस्तान नेह वनना है," कवा कह्‌- 
कर टान गई। 

वेगम मुजीव मुल धौ, बहुत पुश । जमीन परर जते उसङेपावन 
लेगते दं। इम तरह का वातावरण उमकेघरमे होता धाङिगी उमा 
मे, जव उसका मिया दीवाली के दिनोमे ठाधकी चोकडी जमायाकलो 
धा! ट्र मकह्व के उसके दोन्न आते ये । आधी-आधी रात तकं उक 
रातिर करती नही भषाती यो। शरा पीने वाति शव पीते, मिगरेट पौन 
वाने मिगरेट, पान $ सौकीनो के लिए वह स्वय पान लगाती रहनी । रोई 
मनाला परान्द करते, कोई विना ममाला दैः पाने चवते विशीको मीठे 
पानके च्तिएु फरमादण होती नौ कोई मादा पानं मागता । किमीफी पसई 
कृ, किसकी कुछ, नकिनि सारे उमके शौह्र के दीवाने ये । 

बह दिन जव परदैकगार हिन्द्र वेगम मुजौव केषर चुपके गौण 
खानेकेल्लिएआयाकरतेये। रमजानके दिनोमे मुमसमानं उनके यहा 
खाना ने भाते । वटक मे चुपवाप र्वे मिगरेट पीने रहते। भौर नो भीर, 
भरहर फा पृलिम-कप्तान, जव भी उसका जी चाहता, शाम को उनके यटा 
भाकर चुस्की सगा सेता । गौर फिर जव ऊप्ररमे हूरवम भितता, वुपकेमे 
दौरे पर निकल जाता मौर उमकै भमत वैः लोग भाकर शेख भुजीव षौ 
गिरषपनार कर तेते । किमीकी क्या मजाल जो उसे हयकडी तमाए्‌ ! 

ताग सेतते.मेलते यवरो का वक्त हमा तो चेवा ने उठकर रेष्ि 
खोल दिया । पाकिस्तान की आयिकः हालत शवाडोल षी । दिनप्रतिदिने 
आम जरूरत कीवी महगीहो रही धी! वेद ओर तानव्रदी ष्म 
धटनाए वड रही धौ । 

"अव वदत्‌ दै किः हिन्दुस्तान से लडाई शुरूकी जाए ।" वाहिदने 
कहा। 

"क्यो ?" महमूद वौकः उठा । 
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''आचिर प्रजा का ध्यान किसीञओरतरफ़ लगानातोजरूरीहै)'' 
"र फिर अयव इतने दिनों से सियासतदानो से वदे कर रहैहुकि 
चह पाकिस्तानियो को कश्मीर जीत करदेमा। केव तकं वह्‌ युं सव्जवारा 
दिखाता रहैमा ?' राजीव बोला । 
'"'आपलोमतो देसी वत्ते करते है, जसे आप सव पाकिस्तान के 
प्रेजिडंट की कैँविनेट के मेम्बर हों ।'” महमूद चिद्कर बोला । 
“यह वात नहीं है भाईजान }*' रुखसाना उसे समञ्ञाने लगी, “आम 
आदमी की अक्ल भी कोई चीज होती दै 1 
“सारी अक्ल तो हिन्दुस्तानियों के पास है महमूद ने नाक चषा 
कर फट्‌! । इस वार्‌ फिर उसके पास वेकार पत्ते जाए ये । 
“यूं लगता है, जनाव जंसेउस पारसे तशरीफ़लाए ह)" जेवाने 
जान-वून्चकर महमद की टांग खींची। 
“इनका तो वस जिस्म इधरहैः रूह तो सरहदके पार रहती है 1" 
रुखसाना ने महमूद पर चोट कौ । 
"यं लगता है, जैसे महमूद अभी त्क पाकिस्तान नहीं गए 1” जाहिद 
ने अनुमान लगाया । 
; भ्यहीतोसारी मुसीवत है)” रुदसाना कहने लगी, "भेरी तरह 
एक वार मजा चख लेते तो फिर इन्दं अपना देश इतना घुरा न लगता 1" 
"अंधो मे काना राजा 1" महमूदने जैसे जहर उगला हो। ओर 
-फिर पत्ते फक दिए । यह वाजी भी वह्‌ हार मया था, 
“जव तक जेवा आपका साथ नहीं देती, भाड्जान ! आप कभी नहीं 
-जीतेगे ।'' रुखसाना कह रहौ थी । 
न्नेकिन जेवा कहां थी? शायद वावर्चीखानिमे सई होगी। रात 
काफ़ी हो चुकी थी । वेगम मुजीव सोने के लिए अपने कमरेमे चली गई 
यी। अव जेवा मेहमार्नो की खातिर कर रही थी! किसीनेको़्ी की 
फरमादृणकी थी) । 
वावर्चीखिने मे कोरी वनते हुए जेवा ने देखा, उसके पचे कंधे से 
राजीव कफ के प्माले मे लंक रहा था । एकदम जैसे वह भौचकी रह्‌ 
गई । राजीव की मरम-गरम खुशत्रूदार सांस उसकी गर्दन पर, उसके गले 
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चैः भीतर तकः महेमूम हो रही थी । वह धवराकर पदे ट्टी मौर राजीव 
ने उमे अपनी मचनती हई वादों मे घाम लिया।जेवा की उसभीभोर 
वैमी-की-वंमी पीठ थी 1 उसने अपनामिर उठाकर राजीवकीआयोमे 
ज्ञाकरा। अगने क्षण, राजोवके होठ केवाके दों परये। जसे षूलकी 
दी पत्तियाधीरेमेएुकदरूमरे कोष्ट रहीहो! एक षषवरू-खभवू-नी चो । 
एकदम जने रोर मदटोगहोगयादहो। जेवा राजीव कौ वाटोमदढेर 
गद । उमरे याहूुपाज मे ममूची धुल गई 1 जँमेमिमरीकौ टली सुराहीमे 
व्रिनीन दौ जाती ह। 

मटमूदने ए़मना किया था कि अगली वाजी वहञेवाकफो पार्टनर 
बनाकर सेनेमा । कितनो देर वह्‌ दइनजार करता रदा । चैवा का वनाय 
हभ करपी का प्याताकु्टदेर वाद राजीवने लाकर रखमानाकौवेग 
क्रिया। कफ की लतयमग्यखृमानाकोही यी । हर दो-तीन ष्टे कैः वाद 
स्मे काकी जरत महमून होने लगती । 

नेकरिनजेवाकहायी ?क्रितनौ दैरमे वह्‌ कही नजरनटही भारी 
धी! मदमद उमङे दलजारमेमिगरेट फूक रहा धा । वाकी सोगताण्की 
बाजीजारी रयेह्षएये। रयमाना पूषटर-पूट करेफी प्रीते हए जीतत्री जा 
रदीथी। 

“कमवेख्न, जव मेरा माय देती दै, मृते मी हरनी दहै, खद भी हारी 
दै 1" महमूद जल-भुन रदा या। 

शयटौतोयातदै भाईजान ! तभी नौ लोगक्हते दै फि नागमे 
अहुन-माईं कौ जोडी नदौ निमी ॥'” स्खमाना ने महमूद को देडा । 

यै जेवाकोदृदृकर लानीहु 1" स्वर्णां कटने लगी, “यू तगतादै, 
मे वहं सुवह का नाश्ता तैयार करने ठ गरईटै ।' 

“वं यना >?" स्खमाना कटने नमी, “ऊेवा अपने कमरेमे विस्तर 
वर ओौधी नेटी माममान के तारे गिन रही है" 

भौर स्वर्पा दूढते-दूदते चैवा के मरे मे गई । सचमुच वट अपने 
चसेग पर सेटी धो, तेकिनि वह तारे नही भिन रहो यौ,वहलो एन-घ्न 
मामू से रही यी 1 उसका तकिया रजसे निनुढ र्हा हो। म्वर्णाको भने 
चमरेभें अकेला देखकर उमरी दीद निदत्त गर्ह! उम अषनेग्नम 
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गाजीव मौरर्भँनेक्हाथाकिपाविस्तान को मव वयमीरकफा दौभा पर्‌ 
खडा करना चाहिए 1 
नेविन उन्दने तौ लडाई को गुसुमात मी कर दौ है, वेगम मुजौव 
दोतौ । उलद्यी पत्नी समे उमके चेहरे परर भस्िथी।! देचरीक 
माधा श्रानदान इधर घा, माधा उधर । उसका जठ वदा वीमार पड़ा 
या। देवर इंजीनियर था । देवरानीफा गोहर फौनमे कने या। अभो- 
अभी त्रिगेदिपर कनाया गयाथा1मौरभी तो कितने रिलतैदारये! एकः 
वटी द्रधर ठीक सरहद पर अ्मतमरमवठीयी। चाहे दतनेदिनौसे 
वेमम मजीवेने उतने मुह्‌ नही लगायाया, तेकिनषौ तो उसकी वेदी 
ही। 
५ “हेर कोद अपने देक कैः लिए लडता है 1” महमूद कह्ने लग, 
"्वाकिस्नान फी हदूमतने चुर्नाव करवाकर लोगो कौ रायजानली 
टै" 

“ङि भारत पर हमला किया जाए?" वेदम मूभौद ने हैरान होकर 
परखा॥ 
"नह, कमोर पर अपना हक अमाया जाए," महमूदने उर धीमौ 
भावारमेंकहा। 

उाहिदेने भुना मौर अपने निचले होढ को काटा, जगे कोटं दात पोम- 
कर्‌ रह्‌ जाए। इतने भे टेलीफोन वजने लगा । शाहिद ने सुकर मनापा 
भौर गैलरी मे फोन सुनने चता गया। 

महमूद अंग्रेजी की पत्रिका पठने लया । बरु देर उसपर नकर हात 
कर उमने उसे मामन मेज प्र पटक दिया । एेमा लगता पादि जौ बर 
शमम टपा था, महमूद को गवारा नटी था। यहं देखकर वेगम मुजोव उम 
तेष दो पठने सगौ ! महमूद ने निगरेट मुलया लिया । तव तक दादिद 
टेलीफोन सुनकर आ शया या । टेमोफोन मुनते हए, उसने मन-ही-मन 
कैमलाकियाथाकि महमूदसे ््मवारेमे बातकरनी वाटिए! जोभी 
उका पक्ष चा, उमे सम्नाना चादिए 1 

"मदुमूदं ! जिम चुनाव टौ बान तुम बर रहे ये, उगके वारम वुमन 
ममे दख होगा, सव पर्थी ये 1“ डाहिद महमूद को समन्नाने की कोन 
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कर रहा था । “पाकिस्तान में वीस फीसदी लोग पट्-लिख सकते दै । 
इनमे तीन फीसदी ओरतं है जो परदे मं रहती हैँ । वाकी सव्रहुमें से सात 
फीसदी लोगोंसे वोटदेनेका हकर छीन लियागयादहै। इनमे सरकारी 
नौकर धी शामिल रहै, स्कूलो-कालेजों के उस्ताद भी, जौर अघ्लवार्‌- 
नवीस भी 1" 

"्तोक्याहुभा? हर पिष्डहुए देशेयं हीहोताहै 1“ महमूद 
इस दलील मे कोई वजन नहीं देख रहा था । 

"ओर पाकिस्तान के अद्वार आउट्लुक' का वह इल्जाम भी 
तुमने प्ठाहै कि कराची की कानवँशनमें मुस्लिम लीग ने जनरल अयूव 
की अगवादके लिए पचास हजार रुपया इकट्ठा किया भौर लोगो को 
मादे पर टको में लादकर हवाई अड्डे पहुंचाया यया । 

""मामूली वात है ” महमूद कहने लगा, “इस देश में कांमरेस करोड़ों 
रुपये इस तरह के कामोंमे खचंकरती दै)" 

""जौर वह्‌ भी तुमने पड़ा होगा कि चुनाव के वाद कराचीके जिस 
हलक में लोगों ने अयूव को वोट नहीं दिए, अयव के वेदे गौहूर अयूव ने 
अपने गुडो के साथ उनके घर जलाए । उनकी जवान वेटि्यो की इउजत 
लूटी । कई लोगों को गोली का निशाना वनाया गया जौर पुलिस यह्‌ स्रव 
कुछ देखती रही । सितम यह्‌ है कि वह्‌ महाजरों की वस्ती थी । वे सोग, 
जो हिन्दुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान की “जन्नत' मेँ गए ये} 

"अगरवे उधरन जातेतो इधर उनका यही हाल होता, जो हम- 
परवीतरहीहै 1 कल राउरकेलामे जो कुष्ठ हुमा था” महमूद अपनी 
वात पर अटलथा। 

“शूर्वी पाकिस्तान में जगह-नगह्‌ दडताले हो रही हँ । मिले ओर 
कारखाने व॑द पड़ हँ । पृलिस वात-वात पर गौली चलाती ह । परिचिमी 
पाकिस्तान जसे किसी ज्वालामृखी के दहाने पर वैठा हो! भौर सरकार 
ने धुसषैष्यों को सिखलाई देकर कश्मीर में भेजना शुरू कर दिपरा है 1" 

“मौर चाराभीक्यारहा दै?” महमूद वड़ी वेवाकी से पाकिस्तान 
कापक्षतेरहाथा। 

"जओौर महमूद ! तुम सोचते हय, इधर भारत में हमने कांच की चडियां 
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पहन रपी ह ? हम उनका गृह्‌ कोड्‌ जया नही देये ?“ उरिद कौ साम 
तौर पर गुस्सा नही आता या, वेडन जिन तरट्‌ महमूद बहम कर रहा 
था, जाहिद भपने-याप्रको रयत न रद मका। 

येगम मुनीव तनी देरव पदरही यी! वदमदगी वडती हई 
देखकर उत्फे दाय-पाव एून गए । उसकी समम्‌ मे कुनदी आ टु या \ 
इतने म सामने से छवा आनी दई दिखाई दो + ओर महमद अपनी सिगरेट 
चुलाकर्‌ चत दिया । उका इरादा था ङि वह्‌ बाहर आगनमे वासे 
धकेल जा सिनेमा । द्रम भी उमे मायूमी हई । चेवा स्विगा ते उत्तरौ | 
सिेणावाते को उमने पैसे दिए जौर साने लनम गताय फौक्यारोकी 
सौर चस दी) वेगम भूजीये बडे ्धर्ममे जादिदकोरस्मक्षार्टौीषीकि 
उसकी नजर बाहुर्‌ जाषडी) जँसेचेवालोनफी मोर गई थो, उवकी 
भम्मौ षे लमा, करि उमे जानेबरप्कर महमूद को जरतीति था। एक 
क्षण भर भं उमे महमूद फो मारो चेहृदगौ श्रुत गई भौर जेवापर स्सा 
नि लगा। 

"यह्‌ भी कोद वात हई 1'' जव जवा कमरे मे नाई बेगम मुजोय उस- 
परवरम पटी, "यह्‌ भी कोई वात हुई, यू घर भए दिमौको उलीत 
करणा । आदमी को अपना भखलकफि नो नटी भूलना चाहिए 1" 

भअम्मीजान ! क्था हु दै? 

"महमूद को देयकर तुमलान कौ मौर निकल मदं)" वेगम मुनीष 
मै दस्जामे समाया । 

“भौर म सोचता ह, वह चल्दी ने उठा भी क्मलिए्याकरिकेवाते 
याहर मुलाकात दा जाए 1" दाहि हंसकर वान टन रहा या। 

“यह्‌ हसने कौ थात नही दै खाहिद वेदा 1" येगम मुजीव सयत यका 
थी ४ ॥ि 

"वेगक्रः ! वेण 1 मम्मीजान !'' जेवा वटर जाराममे वाति कणे 
सथो । "म अल्वाहकी कसम यतीह किसान मे जेते पठते मैने 
महमूद कोः नही देखा पा । सक्ति अगर उ देय तेनीतो जरूर सि 
कौ जीर चती जातो ४“ 

कहिदं चौर-गोरसे हसने लणा। 
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"आखिर उसका गुनाह क्या है ?” वेगम मूजीव आज किसी नतीजे 


प्र पहुंचना चाह रही थी । 

"अम्भ } इसपर पर्या ही पड़ा रहने दे 1" जेवा वात कौ बढाना 
नहीं चाहती थी । 

“कोई नही ! लरा-सा रस्तेसे भटका हुआदै। खद ही समक्न 
जाएगा 1" जाहिद की रायथी। 

'"ज्ाहिद भाई, आपको मालूम नही, यह्‌ आदमी आस्तीन का 
सांपदै। 

"क्या वके जा रही हो जेवा ?” जाहिद जंसे यह्‌ सुनने के लिए तैयार 
नहीं था। 
"नै वक नहीं रही । मैँ एक हुक्रीक्रत को वयान कर रही हूं" जेवा 
को यह्‌ महसूस हुआ, जसे अव उससे वह भेद छिपाया नहीं जाएगा । 
कितने दिनों से एक मठरी की तरह वांधकर उसे वहु सिरपरन्लिएफिर 
रही थी। 

"जिस तरह वह सोचता है, जिस तरद्‌ की वाते वहु करताहै, भारत 
के कई नौजवान यूं भटके हुए हैँ । यह्‌ वीमारी वस मुसलमानों मेँ ही नही, 
सिख भी तो खालिस्तान के नारे लगाते रहते है । भौर दिन्द्र तो इनमे दो 
क्रदम अगे निकल गए ह । हिन्दू-राष्टर' कानारा मेरी नजर मे पाकिस्तान 
केनारेजैसा हीतोहै। कल चीन हमारे मृंह पर थप्पड़ मारकर गया। 
मौर आज करई हिन्दुस्तानी चीन के दीवाने हँ! माभोकानाम लेकर राह 
पातिरहु।" 

"महमूद इन सवसे क्यादा खतरनाक है!" जेवाके सत्र का प्याला 
छलक रहा था । 

प्सेभीततौ सुनु ?“ वेगम मुजीव को जसे अभी तक महमद के विरुद 
किसीका आवाज उठाना स्वीकार न हो । | 

अम्मीजान ! आपको याद है कि वह्‌ इतवार कादिन था जवं 
महमूद ने आपको आकर बताया था कि अलीगढ़ मेँ फ़साद छठिड़ गर्‌ है ?" 

“ला. 

“तव तके अलीगढ मे फसाद शुरू नहीं हुए थे! फसाद उससे अगली 
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शत गुरू हृष्‌ 1" 
“क्या मततेव ?” बेगम मुजीव ओौर जादिद दोनों चोषः छे 
“मतलव, जव माप ख.द निकान सें 1“ उेवाक्ट्‌ रदी थी। 
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उमशामर्लँन केषफोनेमे ङेवागूुलावकी कयारीकौी ओर गर्षी, 
यह्‌ देखने कै निए कि करानि गुलाव को कोई ओर कनी लमीदहैयानद्ी। 
पिछली वार राभीव ने उम गुलाव कौ एक जध्दिली कनी नौढकर उमधैः 
वामौमे मजा यी । मांस्नटन रही षी ओर दिर वितनोदेरवेसोनमे 
टदुसते रे ये। सेवा फ दीतरानापन, उने प्रनीक्ना रहनी क्रि पव मगतीकलनी 
परेगी, कव समती फली छिनेगी मौर वह उमे अपने जूढेमे लगा वेगी? 

राजीव कैः साथ उसकी मृदव्वत जंमे फाले गूनाव का एक प्रतीकः 
यन गह्‌! उशत जमी मन्दर । उम जमी मदभरो । उम जनी मुगधित 1 उस 
जमी मधुर 1 भौर उस जेमी काली । जंमे पुष-अधेरी रावहो। 

अकेली वट हई, कमो खेवा को लगना, जने व्डी-मोढी पृटार षट 
रदी हो। जमो रिमकषिम-रिमिम वर्या टोने ले । न-टन वादने दूट 
पटहो वारो भर जल-यले हो जाए 1 मन्दर-वाहर धूना-धुना 1 टोनि- 
भूरमुरा रहे 1 गृ भर रहै । निचुद-निचुड रट वृक । नदार्द नदा 
ट्निमा 1 कटौ पलिया भाक योन रही 1 कटी फनिया अगहा्हेतेरही।॥ 
कटी कलिया णरमाई-गरनाई॥ कदी कलिया मुमकनि नुटा गही । कहै 
कलिया प्यिलतखिव हम रही । राह चलनो को वाघ-वाधरटी। गुणव" 
खृणब्रू चारो भरः; भीनी-भीनी नपे छोड रही, पै रदी । एफ मादकवा, 
एवः मस्ती, एवः सुमार 1 एकः मौज । एकः लहेर। एङ उन्तामा जन घरनी 
करवटते रदी हो 1 जावा दे री दयो 1 वादे फैना-कंला वाहू-पालमेतेने 
को मचवरहीदो। 

ओर फिर्‌ जसे एकाएक कासे वादने उमर आए । चारो मोर 
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खाक जान द देगी 1 बपने-भपको कमरे मे रद करषेः पूतः डनम 
कए मे छटयाग लगाकर इव जाएगी । वह फिर जपने गौह्र की करके 
चक्कर काटना शुरू कर देगी! धटो सनदे मे षड दुजाए्‌ मागती रहा 
करेगी । द्रम तरह कौ भौरत की वदू-दुभा तो िमीको भस्म भौ. कर 
सकती है । दस तरह क विधवा के मूह्‌ से निकला भाप दिमीकौ ्ुतम- 
कर पया सवता । सतर दुखी-दित कौ करा, कोई यच नही 
सकता । हरौ टहनिया मू जाती है । तटलदाते चेत मर्षा जति है 
फिर वह्‌ याद दितषएगी अपने मियाकी नमजोकी) भपमेषरयातिकी 
दरस्लाम मे अकीदतको। 

उधर राजीवेके धर वालेकटुर सनातनधर्मीय। अपनी कोटीमे 
उसे मा-वपि नै अपना अलग छिवालय म्यापित किया हआ षा। हुवन 
होते थे । चदन तेषा जाता धा। धूप-अगरवत्ती जलवाह जाती। पटै-धदियातं 
वजाए्‌ जति । ब्रत भौर उपवास, नियम भौर धर्मं । राजीव युद एते 
वेरम वलायत रहकर आया था, तेकिनि फिर भी पाकहारो धा) 
कैसे भोनेप्रन ये कहता पा, “सगर वटूत मृम्किलिहोतीतोर्गधूपारह 
तेता 1" तेकिन वह्‌ अपने धमं पर ्वते-का-वेना कायम रहा था । 

उम दिम उसके हठो पर होर, जवे वह दीवानोकौ तरहओचूम 
रहा था, चैते किसीपर जनून सवार हो, ऊेवाने भत्यन्तलादमेउमे 
येते हए कहा था, “राजीव 1 यह होठतो सारी उद्र मास घा-पाकर 
पलीद हृष पड़े है ।"” भौर राजीवे ने एक नजर उसकी आार्थोमे देपाषा 
ओर फिर उसे अपने वाहूपाश मे तेकर चूभना गुरू कर दिया्ा। मृद्‌ 
पर. माये प्र्‌ + पलक पर, पपोटो पर, गने पर, गदेन पर । उसके मथ 
भगकी, पोर-पौर को दुलराता ओर चूमता। 

जवा कटेती, “राजीव ! तुम कोई वात फरो 1“ 

वह्‌ आस मूदे एक वहशत मे उसे ध्यार करने सग जाता । उसके 
हाथो पर, उसकौ वाहौ पर, उमके कधो पर। 

सेवा केती, "राजोव } मूद्ने एक बात कटनी दै 7" ४ 

यह्‌ उसके हठो पर होट स्ये, उसकी जवान को जसे तालासमा 
देता । वि्तनी-कितन देर उसकी जीभ इसको वीम पर तैरती रहनी 1 
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बरा कदी, ""राजीव \ दव अम्मी 
र वह्‌ श्वी सीनि के साः लेता । जीर ची कल 
{ सीत 
रेवा वहती, ` सना नसपजी अववा मुले जा सीं करा " ओर्‌ 
से वाहौ मेलेकर तैसे मूच रे सं विठा स्ट 
। अपने मन-मन्दिर मे जसे उ्की मू तकर रदा दो 
कितनी लंवी-ल त्वदियं {लिखे } स्वर्णौ कहरी-- {विलय 
माका वसै लिए केवल करता था ठया. मा वसं 
घ्ररसेज + पताजी की, की माताजी < \ कभी किसी 
टन कौ ल राई कौ) 
तर अव एक त्वट्ठी < हर रोज ती भी) भीएकसे अधिक \ 
वटी खकरटे शपो वैठ जाता \ टेटीफोन कर्के ट्त 
शर त्विट्ठी ने लगता \ एकः दीवानापन \ क यूपी त्किसीनि वकिस दी 
सच प्या२6 ग होता १ क तनीय ड तिसीपर्‌ कु्बीन अआ रोगा 
जेवा समदने {जतन करती, तनी वार कोफिप्र 
करती उसे र की, व्‌ थु वह्‌-वह जा 1 लजितन ने- 
आपको रोक रोक रखती, दन! का एक द्ोका लर वह्‌ एक 
कौ तसह एक ववंडरमे लगती \ राजीव को चचाते इए वह खु 
सेति खानि लगती \ 
जेवा कोड श्या ¢ सके निह गल की, राज र वार्लौरे 
दोस्ती पीट चली अ दी थी दम म~ चवि \ च लोम 
तो ची-शवकर त्रः तचे र्ट स्हेये\व 
क फसादों के दिनी अगर त्‌ का ज्‌लूस सड ररा दात 
तौ उस सनिदटाल नोस रष्जीवं दी च जा वैरे ओर अग 
त्वयो का ट ले साय साव वृद नकर समेत, 
नलदाल कौ कोठी आ 1 क्याम जो आं उठकर 
उनके वसते की अआाए\ उ सडक पर =सी-कंसी वार 
नदीं ददथ } लूटे गण \ लेकिन किसकी मजाल नह 
तकि इन दो पड म < तरफ वुरी रसेदेव जाए) 


वेधा शोर मचेया ! वडा शद उछतेगा ! बड़ो-वडो वदनामौ ह्मी! 
जो कोई सूनेमा, उनको माको ताने देगा, उसक्रं भग्याकी बुरा-मता 
बदैगा ! दोपहर फो उसकी माकर निर मदग ! दोषी हूर कोहउमङे 
भव्या फो टह राएगा 1 

ेवारी उसकी मा 1 वेचारे उसके भव्या! 
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कोई जमानाया करि उनके यहा होती मनाई जाती धी। टेको 
मकुट याद था, सेकिन उसके भव्वाकैगूररजानेकेवादषिरि एमा 
कमी नटी हमा धा । खास तौर पर वटवारेके फशादके वाद। सीमाकै 
भादी करव्रातेने के यादवो उसकी सम्मते जैने अपने-भापको हिन 
महोन-पडोम से, दिददर मितनेवालो से कतदाना शुरू कद दिया था उने 
मिलकर उमे लगता, जने उम्टीमिने क्रिमीने उमे पर्‌ मेधं सगाई 
हो । धीरे-धीरे वेगम मुजीवमिमटतीजा र्टीधी। इग नरहतो तिमी 
दिन वह अपने-आपको पनी कचुली मे मगूची ममेट सेमी । जेवा बृ्ठ ष 
प्रकार मोच्तीधी। 

यम दिनयृ ही वैठे-्वठे जेवा कटने लगौ, "अम्मौ ) धर हमने पभी 
होली नही मनाई?" 

“किसी मृमतमानके धर होनी मनाने का कोई मततव नही" 
येगम सजीव के मह मे निकला, चैने वोसी-कीषी दज 

"वेशकः नम्मी ! पर टोनी कोर हिन्दुओ का स्योाटार षोडेहीषैप्यट्‌ 
तौ कौमी त्योहार दै 1 रेवा जानवृ्यकर अम्मीको चेडरहीभी। जव 
से उमे महसरुम होने घा था कि ङेवा का राजौवसे मेतजोन वदृ रटा है. 
वेगम मुजीव दिन्द्र मिलने-जुलने वानो से विची-यिची रहने समी थी। 

"छोवक ओर इफ वजाना, गीत गाना, नाचना र्ति भष्टानहौ 
समता ? ह्यत मे किकठने दिन पदे सोय गागयाकर्‌, नाच-ना चत सतष्य 
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होने लगते ह ।" जेवा आपसे-आप वोल रही थी, जसे किप्ती कितावमे मे 
कोई लिखा हुआ पठ्‌ रहा हो । । 

" ओर फिर होली से कोई परह्‌ दिन पहले ठाक भौर ठेस के फूलों 
को पानी के भरे मटकौं में चृल्दों पर चढ़ा देना ताकि उनका रंग पानीमें 
चिल यटे)" 

"ओर फिर होली के दिन रंग भौर गुलाल, रंग ओीर अवीर, कितना 
प्यारा त्योहार है! ” यूं लगता, जैसे जेवा तूलिका की कोमल नौक से कोई 
चित्र उभाररहीहो। 

"“दुस्लाम मेंयेसव कु हराम है!” वेगम मूजीवने नाक चद्ाकर 
कटा । | 

"अम्मी ! मृग्रल राजतो होली वड़ी धूमधाम से मनाई जाती 
धी । वादणाह्‌ होली मनति ये । नाच होता था) जाम उषछलते थे 1" 

वेगम मुजीव चुप । जसे जेवा वेकार वक-वक कर रही हो । 

“वहादुर शाह्‌ सफ़र होली मनति थे । उन्होने तो होली परणशे'रभी 
लिसेथेः 

क्यो मुंह पररंगकी मारी पिचकारी, 
देखो कुवरजी, दुंगी मै गारी।" 

वेगम मुजीव जैसे सुनी अनसुनी कर रही हो । 

"वाव आसिफ़-उद-दौला वड़े शौक्र से होली मनाया करते ये }“ 

"लखन के नवायों को तो कोई बहाना चाहिए होत्ता धा, रगरेलियां 
मनाने का 1” वेगम मूजीव ने फिर त्यीरी चढाकर कहा । 

"न्द्र के अखाड़े का मंजर पेण किया जाता। पिचकारियां छोड़ी 
जातीं । गुलाल उड़ाया जाता। जाम के दौर चलते । नाच ओर माना। 
ओर फिरभ्रूसेनेगों को दान दिया जाता। भंडारे लगते! सदा वरत 
सजते 1" 

“सव क्रिजूल ।'' वेगम मुजीव को जसे इसमें कोई दिलचस्पी न हौ । 

“अम्मी ! भूवे-नंमो को खिलाना-पिलाना, खैरात काटना, ये हिन्द 
रस्म-रिवाज में पहले नहीं होता था । होली के दिन पैसा करना, यह्‌ 
मुसलमानों की देन है इस त्योहार को }” 
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“तौ फिर कया हभ ?" वेगम मुजीय अर तवः मही पीगी थी। 

"यही नही, दर फकीर्‌, हेर जरूरतमंद को एक-एक स्पया हषण 
केततीर पर बारा जता था। 

वेगम मुजीव खामोतर रही । 

“नमर अक्वरावादीनेतिपादटै- 

मचति हलिमा भाषस म ते अवोग भ गला, 
वरह रस्यस्रिरगी निगद होनी म 1" 

वेगम मुजौव नुप! 

“अम्मौ, अगर मुसलमान होनी मे दिलचस्पी म र्यते होनैवो घाट 
हातिम जैसा मुसलमान धायर होली क्ता इम तरहुकानक्या कमीभी 
नखीने सकता 

मुहैया सव है अव अमवाव हौली 
ञ्टौ यारो भरोरगोते क्नौनी 
श्धर यार ओर उधर पूवा एफ-आरा 
माणा है तमाशा दहै तमाणा॥ 
चमन मे पूमो गृतचारो तर्फषै 
इधर ठो्तको उधर आवां दक ङ 
धर आशिक उधर माशूक फी मफ़ 
ने मेमम्त याह्रेक जामि वर क्फ 
गूललाल अवक से भर-पर के ्षीली 
पुकारे यक्र-दकयक होमौ है होनी ।'/ 

लेकिन अम्मी पर आज यहभे'रो-गायरीक्योौहोर्हीदहै? पटे 
कृ मुषे भ्यौ सुनाया ना रहा है? 

"अम्मी ! हम हिन्दुस्तानी है) हमारौ यह मीरात दहै 

“वेशकः { वेशकः 1“ वेगम मुजीव ने जँमे निकर कहा हो । 

"अम्मी, यह वताइए किः हमारे अन्वा हली मनातेये या नही ?" 

किसने किसौके जीवन कै अत्यतं सुन्दर अध्याय का भ्न्ना 
उलट्र उसके सामने सोल दिया हो । एकं पतर शपनं कीदेर मे 
वेगम मुजीय आरकी.जौर हो गई । एकदम विलो मष ॥ उगत भार्म 
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मे कौ सुहानी याद तैरने ल्मी । मौर फिर एक नशे-नशे मे वह्‌ जेवा को 
वताने लगी : 

"होली की दौ यादे मृज्ञे कभी तटी सुल संकी 1 

""कीन-कौन-सौ अम्मी ?* जेवा ने उतावले हौकर पुषा । अपनी 
अभ्मीकी निष्डुरता के क्रिते को तोड़ने में चह सफल हो सई थी! 

"तव हमारा अभी. रिष्ता नहीं हुमा था! मेरे अन्वा भीर भम्मी 
लङ्क को देखने के लिए अलीगढ ते मेरठ जाए ! तेरे दादा के यहु पटुत | 
उनकी बड़ी चात्तिर हई । लेकिन लङ्का कटी नजर नहीं जा रहाया। 
वह्‌ होसी कादिन था । कितनी दैर इंतजार करते रहे । खा-पीकमर्‌ निपट 
तौ लडका आंगन में मान रपका ! गुंह्‌-सिर नीला-पीला, वालो मे रंग, 
कपड़े रग से लथपथ, हाथ क्या, वाहं क्या, गाल क्या, गदेन व्या, हर भंग 
तरह-तरह कै रपो से पुता हुमा \ जैसे कोई भूत आंगनमें आ घमका हो । 
तेरे दादानदादी फे हाण-पाव फूल गए 1 इस रिष्ते के लिए तो उन्दने 
वार-वार्‌ पैगाम भिजवाए ये । गौर अज जव चात्त पक्की हीने को आई 
भी, तो लडका जसे कोड वहुरुपिया हो, अपने होने वाले सास-ससुर के 
सामने खड़ा था! तेरे नाना-नानी हंस-टंसकर लोट-पोट हौ रहे थे । फिर 

' यह प्रंसला हुमा कि वे एक रात्त मेरठही रुक जाएं ! वाङ्गी सारे दिन 
लके को मल-मलकर नहलाते रहे । तेरी दादी हंसा करती थी, साबुन 
की कर्द टिकियां धिसाई गद, तव कीं जाकर लडका इस क्राविल हुञा किं 
उसके टौनेवाले सास-ससुर के सामने पेण किया जा सके 1” 

"अम्मी { क्या निकाह्‌ से पहले आपने भव्वा को कभी नहीं देखा 
था? 

“देखा क्यो नहीं था ?” अम्मी के गाल लाल-स्ाल टो भए, “एक वार 
वात पक्कीहो गर्तो फिर हमे कोई रोक नही थी)" 

“आपके मा^वाप ने इजाजतदेदीथी? जेवा ने हैरान होकर 
पुछा | 

“यह्‌ वत्त तौ नहीं 1” वेगम मूजीव ने शरमाते हुए कहा, “लेकिन हम 
लोग मिल तेते ये} कमी किसी वहाने, कभी किसी वहनि ! कभी किरी- 
की मददसे, कभी किसीकी मदद से!” 
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“बौर अम्मी, टोली कौ दूमरो कौन-मी मुटानी याद है माषको ? 
देवा अम्मभी को वातो भे लगाए रयनां वाह्‌ रही यो। 
“उस दिन णहरभ दोनी मनार्ईदजार्दीयी। हवी ष्होती है 
चिस्नाते लोग सडको पर रेग कौ पिवकारिया छोडते, गुनान उद्प्ते, एक. 
दुम को ररत, नाचते-गति वेदाय रदैय। मैषरभेथकेलीषौ 1 तरे 
सध्वावर्ईमहीनोंमे फिरेगौकीरैद काट रहै य । विहकीम दी बाहर 
होनी कादृहदग देपकर ओरभो उदानदहो र्हीधौ, भौरभौ जैन 
महमूम कर रही धी किरम षया देप्तौहु फिहोली मेलने षातोको एक 
टोपी ढोल पीटती, नफीरिया यजाती, रम की पिचकारियां छोऽनी, 
नाचनी-गाती, गुलाल उडाती हूई मामने देमारे वंगतेमे मा पुमी। यर 
मेरी भाषं खुती-की-षुलो ग्द गईं 1 उनमे तुम्दारे अन्वा मवने भागेघ। 
फार लोगोनेउन्दे जेतमेष्ूटते टी, रास्तमे पक्टतियाया।ओीरवे 
होनी सेलने सगे । होनी चेतते-चतेते घर आ पटहूचे 1 यह कोई मानने 
वालौ वातं है? 
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फिर वेगम मुजीव से एक गलती हौ गई। मामूम-सी गरतनी, निके 
लिए किमीको षार कष्ट पेलना पडता है । 

प्रः भुवह सेवा कः बाहर गई हई यो ! दाक मे उदे नाम चिद्टौ 
आई चिदिढया ऊेवा केः नाम खाती रहृत्तौ यो, उाहिद के नाम भाती पी, 
स्वय उमके नाम माती धी, उसने करभौ किमो गौरो डाकमोसरफनही 
देग्रा ॥ उस दिन, पता नही उसके मनमे षया वहमत-मौ आकि उमने 
केवाके नाम आई चिटृटो को खोलकर पृ तिया 1 

चिदूढी राजीव कौ धी । जयोत वेगम मुजीव चिद्‌टो पृनी जातौ, 
उसङेः पाव तते मे दमन निक्लसी ज रही घो \ उग्रे हायो के तेते उड 
रटे ये 1 उस कामो मे एक अजीव मनगनाट्ट-मौ सुनाई देने समी । उम 


मन परदेसी । १४्द्‌ 


1 


आंखों के सामने अधरे के चक्कर वनने लगे । चिदूढी पद्ने के वाद, उसे 
वस इतनी हो थी कि वेगम मूजीवने लिष्राफ़े को फिर उसी तरह चिपका- 
करवाङ्रीडाकमें रख दिया । 

अपने कमरे मे अकेली पलंग पर पड़ी वेगम मुजीव मन-ही-मन मे विप 
घोल रही धी । वे तो उपसे कहीं आगे निकल गए थे, जितना वह सोचती 
थी। उसे दस बातकाभी विण्वास्रथाकिजेवा की इस हुरकतमेजाहिद 
कीअगर रजामंदी नहींथीतो हुमदर्दी जरूर थी कम-से-कम जाहिद 
जेवा की इस कमजोरी से परिचित जरूर भा । 

वेगम मुजीव सोचती, वह्‌ वस अकेली थी कुढृने के लिए । वह वस 
अकेली थी इस भाड़ मे भुनने के लिए 1 अकेली थी वह्‌ रोने ओर फए़रियाद 
करने के लिए । एक विधवा की सूली पर टंगी जिदमी । 

ओर यह्‌ फांसीका फदावेगमने स्वयं डाला था! उसे किसीके नामः 
आर चिट्टी नहीं पदनी चाहिए थी । यह तो उतनी ही वड़ी ग्रलती थी, 
उतनी ही माफ़ न की जाने वाली गलती, जितनी श्रलती" शायद जेवा कर 
रही थी । वेगम्‌ मुजीव की मुसीवत यह्‌ थी कि चह यह्‌ क्रबूल भी नहीं कर 
सकती थी कि उसने अपनी वेटी के नाम आई चिदट्ढी चोरीसेप्ठृली थी। 


५ अमर चिद्टी नहीं पदी भी तो उसे वह्‌ सव कुछ कंसे पता चल गया था जो 
उसे मालूम या, भीर्‌ जिसे जानकर वह भीतर-ही-भीतर घुलने लगी थी ? 


वेगम मुजीव सोचती, अगर वह अपनी पदी-लिखी, जवान-जहान वेदी 
से घफ़ा होकर उसे डांट कर मना करती है तो जितना आगे वह्‌ चली गई 
थी, जौ उसे कल करना था, वह्‌ आज कर लेगी । उसके रोके वह्‌ नहीं 
सकेगी यह भी वही कुछ करलेगीजो सीमाने करिया धा । यह्‌ सोचकर 
उसका दिल इूबने लगा । वह्‌ तोकहींकी भी नहीं रहेगी । न इधर की, 
न उधरकी । उसकातो मुहे कालादौ जाएगा} नदीन रहा, न दुनिया 
रहेगी । उसे न खाना अच्छा लगता, न पीना । छिप-छिपकर छल-छल 
मामू वहाती । उसने एेसा रोग पाल लिया था जिसका कोई इलाज नहीं 


` धा। 


वस, एक ही रास्ता उसे दिखाई देताथा किधीस्न अर प्यारसे 


। किसी प्रकार वद्‌ जेवा को समन्ना-वक्ञा ले । किसी तरह वह्‌ मान जाएतो 
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वेगम मुजीव सोचततो, वह्‌ जेवा को लेकर पाकिलनान चती जाएगी । तेर्न 
प्राविम्नानीतौ जम लडादं परतुे्टौ । हर रोज नवे-नये थने षडर 
थे । यद्‌ लडारईतो कमी भी मदक सक्नीषो। 

वेगम मुजीव कु भी नहौ कर मको । हर रोव मारो-भरकम नोता 
निफाफा आना, हर रोजटैलीरोन मिषाए जति; कमी श्म रफ गे कभी 
उम तरफमे) किननी-र्तिनीदेरये गूमर-दुमर फते रहम । वेगम 
मुजीव के मनेमे जगे ष्टुरिया चलत रही दो । उसङे यय-अगको जगि कदं 
काट रहा, दुक -टुक्डे कर रदाटो। 

भुवे यादा दरखी वेगम मुजीव तव हनो सव जेवा उकम परथ्ती, 
“म्मी 1 आपको क्वाहोरहादहै? हर वक्ष वुप्री-चु्ी-सी, हर य्न 
सआमी-टभामी, हर कवन उणडी-उदी-मी।" 

उमे लगता, जैने उसकी छाती पर तेड-नड़ गोतिया चन रही ह । 
मका मौना दननी होकर गदे जाना! 

ओर फिर जवर जेवा या जाहिद राजीव कौ बार्ते करने नगते, गितनी- 
क्रितिनी देर उने अच्छा-जच्छा कहते रहते, उसके गण गाति जैने उनकी 
सथान नधकती हौ । उनका रग, उनका रूष, उमक्म वृत, उमा 
स्वभाव । प्या मजान नौ कोई मकणेना उसके मनमेक्टींहो। टिनुभौ 
जमा दिन्द्र! मु््प्रानो जमा मुसलमान । एकः नमूना सच्चे दिन्दु्नानी' 
का। “अम्मी) जरा मोचिए, जौ जवान-जहान लङ्क नने वरम विनाधत 
रहफार वगे-का-्वसा वेजीदेरियन लौट आया है, उसका किरदार पना 
होमा!" जेवाएकमे अधिकेवार वेगम भूनौवकोयहुनाघुगीपो। 
जितनी धार जेवा उमकी याद दिलातो, वेगम मुजौव को ततो जम उमकी 
गृह्‌ प्ट किसीते यष्पडदेमार हो । नद श्थर फणी, मे ठर) 
नवह हिन्दुस्तानी घौ, न पाकि्तानौ । उनकी समह्नमे बर्न भाना। 
कोई उमे भागे यीचता, फोईं पदे । कोई उसे दाये धीकता, फो वाये । 
दिन-यत कैः एस मषपं मे वह दुक्डे-दुक्डे टोती जा रटी धो) 

वेगम मुजीव कै भीतर की विधवातहूकेमागर रोनी रटतो। कभी 
जो उसका शहर आज होना, वहु अपनी तमाम समस्याए्‌ उगकी पोती म 
डालकर आपि अलम जानी । जो वह उदन समपता, करता + ज) यह्‌ 
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आंखों के सामने अंधेरे के चक्कर वनने लगे) चिदट्ढठी पठने के वाद, उसे 
वस इतनी होश थी कि वेगम मूजीवने लिफ़ाफ़े को फिर उसी तरह चिपका- 
कर वाक्रीडाकमें रख दिया । 
अपने कमरे मे भकेली पलंग पर पडी वेगम मुजीव मन-ही-मन में विप 
घोल रही थी । वे तौ उससे कहीं आगे निकल गणएु थे, जितना वह सोचती 
थौ । उसे इस वातकाभी विश्वास थाकिजेवा की इस ह्‌रकतमें जाहिद 
कीञअगर रजामंदी न्हींथीतौ हमदर्दी जरूर थी। कम-से-कम जादे 
सेवा की इस कमजोरी से परिचित जरूरथा। 
वेगम मुजीव सोचती, वहु वसत अकेली थी करदे के लिए । वह वस 
अकेली थी इस भाड़ में भृनने के लिए 1 अकेली थी वह रोने ओर फ़रियाद 
करने के लिए । एकं विधवा की सूली पर टमी जिंदगी । 
ओर यह्‌ फांसी का फंदा वरैगस ने स्वयं डाला था। उसे किसके नामः 
आई चिट्ढी नहीं पदनी चाहिए थी । यह तो उतनी ही वड़ी ग्रलती थी, 
उतनी ही माफ़न की जने वाली गलती, जितनी श्रलती" शायदजैवाकर 
रही थी । वेगम मुजीव की मसीवत यहं थी किं वह॒ यह्‌ क्रवूल भी नहीं कर 
सकती थी कि उसने अपनी वेटी के नाम आई चिट्ठी चोरी से पटली थी। 
अमर चिट्टी नहीं पटी भी तो उसे वह्‌ सव कुछ कंसे पता चल गयाधा नजौ 
उसे मालूम धा, मौर जिसे जानकर वह्‌ भीतर-ही-भीतर घुलने लगी थी? 
वेगम मूजीव सोचती, अमर वह्‌ अपनी पद़ी-लिखी, जवान-नहान वेटी 
से शफा होकर उसे ट कर मनाकरती दहै तौ जितना आगे वह्‌ चली ग 
थी, जो उसे कल करना था, वह्‌ आज कर लेगी! उसके रोक वह नहीं 
सकेगी । यह भी वही कुछ करलेगी जो सीमा ने किया था । यह्‌ सोचकर 
उस्नका दिल इूवने लगा । वह तो कहीं की भी तहीं रहेगी ! न इधर की, 
नउधरकी । उसकातो मुंह्‌काला हो जाएगा । न दीन रहा, न दुनिया 
"रहेगी । उसे न खाना अच्छा लगता, न पीना। छिप-छिपकर छल-छल 
मांस वहाती । उसने एेसा रोग पाल लिया था जिसका कोई इलाज नहीं 
या। 
वस, एक ही रास्ता उसे दिखाई देता था कि धीरज अर प्यारसे 
। किसी प्रकार वह्‌ जेवा को समन्ञा-बुज्ञा ले । किसी तरह वह्‌ मान जाएतो 
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वेगम पुजीव सोचती, वह्‌ जेवा को तेकर पाकिस्तान चली जाएगी । लेकिन 
पाकिस्नानौ तो जते लडा्ईदपरतुतेटों। हर रोज नये-नये णैषठेट रहे 
थे 1 यद्‌ लड़ाई तो केभी भी भडक सकती थी 1 

वेगम मुजीव कुछ भौ नदी कर सकी । हर रोज मारी-मरकम्‌ नीना 
निफाका जाता, हर रोज टेलीफोन मिनाए जति; कभो इस तरफ मे कभी 
उम त्तरफमे। कितनी-कितनीदेरवे सूसर-रूषर करते रहते । वेगम 
भुनीवके सीनेमे जैने ्टुरिया चल रही हो ! उसके अग-अग को जैने को 
काट रदा, टके -टुवडे कर रहा टो । 

मवमे यादा दुखी वेगम मुजीव तव होती भव चेवा उससे एनी, 
“मम्मी | नापको क्याहोरहाहै? हर वक्त वुक्षी-वुक्लीमी, हर वक्त 
रभामी-रुभामी, हर वक्न उखडी-उव्डी-मी ।” 

उमे लगना, जसे उसकी छानी पर तड़-तड गोलिया चल रही दा । 
उमा मीना छलनी होकर रह्‌ जाता । 

भौर फिर जव जेवा या जाहिद राजीव की वातं करने लगते, किननी- 
कितनी देर उमे अच्छा-जच्छा कटति रटते, उसके गुण गानि जैमे उनकी 
सयान नयक्ती हो । उनका रग, उसका रूप, उमका कद.चुत, उमका 
स्वभाव । क्या मजान जो कोई सकीर्णता उसके मनमे कीं हो। दिन्दुजो 
जमा हिन्द्र । मुषलमानों जमा मुसलमान । एक नमूना सच्चे हिन्दुस्तानी 
का। “भम्मौ } जरा मोचिषए्‌, जौ जवान-जटान लड़का तनै वरम विलायन 
टकर वेमे-का-वंसा वेजौदरेदियन लौट भाया है, उसका किरदार कमा 
होगा” जेवाएकमे अधिक वार वेगम मुजौव को यह्‌ सूना चुकी पौ । 
जिननी चार्‌ जेवा उमको याद दिलानी, वेगम मुजीव को चगता जम उयकी 
मुह्‌ पर क्रिमीने थष्पड़देमारा हो! नवह इधरकौयी,ने उघरकी। 
टिनदम्तानी घौ, न पाकिस्तानी । उत्तकी समन्नमें कुन आना । 
कोई उमे जणे खीचना, कोई पीद्ये । कोई उसे दार्ये खीचता, कोई वाये । 
दिन-दात बे इम मघं म यह दुकड-टुकडे होती जा रही थी। 

वगम मृजीव कै भीतर क्री विघवा लहूके मामू रोती रतौ । कभी 
जौ उमङा गीदृर्‌ माज टना, वह यपनी तमाम समस्याए उपकी घोनी मे 
दतलक्र अपि नगद जाती । जो वह उचित समस्ता, करता । जो वदे 









त्र नन 


कहता, उसके वच्चे उसी रास्ते पर चलते । किसीकी क्या मजाल जो शेख 
मूजीव की वात को न माने । घर वले क्या भौर बाहर वले क्या ! 

हारी हुई ओरत, वेगम मूजीव हर दूसरे दिन महमूद को बलवा 
भेजती । उसकी खातिर करती रहती 1 किसी तरह्‌ जेवा उसके वारेमे 
अपनी राय वदल ले । जाहिद उसे चाहने लगे ! महमूद उनके धर होता 
तो वे उसका ध्यान रखते, उसे विलाते-पिलाते । जहां तक संभव होता, 
कोर एेसी वातन करते जो उचे पसंद न हो! पिछले कु दिनों से जान- 
चूञ्लकर उन्होने पाकिस्तान के वारे मे वहस करनावंद कर दिया था! 
लेकिन उधर उसकी पीठ होती, इधर वहन-भाई्‌ उसकी हर ह॒रक्त की 
नुतता-चीनी करने लगते । । । 

उस दिन मां-वेटी अकेली थीं । बाहर लनमें वटी धूप खा रही थीं । 

"'अम्मी { उवेशी कोई गहना होता है क्या ?" जेवा पुने लगी । 

"हा -हां, इसे हम धुकधुकी कहते है । ओरते इसे अंदर पहनती दै । 
छाती के साथ लगा रहता है । मेरे पास दै 1" 

“अम्मी ! यह्‌ हिन्दु गहना है या मुसलमान गहना 

“गहने भी कभी हिन्द या मुसलमान हए हँ ? यह हिन्दुस्तानी गहना 
है 1"' वेगम मुजीव ने सहज ठंग से कहा 1 

““अम्मी { आरसी भी क्या कोर गहना होता है ?" 

“एक तरह की अंगूढी होती है जिसमे शीशा जड़ा होता है । ओरतें ` 
इसमे देखकर अपना रूप संवारती रहती हैँ 1" 

"अम्मी ! यह गहना हिन्द पहनते हँ या मुसलमान ?" 

““चाहे कोई पठन ले । कभी हिन्दुओं मे भी इसका उतना ही चलन 
होता था जितना मुसलमानों में 1“ 

“अम्मी } टीका तो जरूर हिन्दू गहना होगा ?” जेवा ने पृछा | 

“क्यो ? टीका मथिका जेवर दहै मुसलमानों मे उतना ही पसंद 
किया जाता है जितना हिन्दुगों मे । हर मुसलमान दुलहन अपने-आपको 


टके से सजाकर खुश होती है 1 मेरी शादी पर मुञ्चे टीके से सजाया गया 
था ।'* 


“च्छा, रमज्लोल जेवर क्या होता है?" 
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"यह्‌ पाव का महनाहै) चादीका1 

"यह तो रूर हिन्दू गहना होगा । नाम मे ही पता चत्ता दै] 

"नही, मैने अपनी घ्ादी पर रमन्नोल पटने ये। कट वार्‌ तीन- 
त्यौहार पर पट्नती रही हूं 1" 

"मेरी यादमेतो आपने कभी कोई गहना नही पट्ना ?" 

“जौरत कैः गहने उमङक सुहाग केः माय दोते है । तेरे भध्वाजवसे 
अह्वाह फो प्यारे हूए, मनि किसी जेवर को भाष उठाकर नदी देवा ।” 

“यह्‌ तो विल्वुल हिन्दू रिवाएज है । क्या नही ? विधवा का चूडया 
तोह देना ओौर कभी केवर न पह्नना ?"“ जेवा जते कोई दलीलदे रदी 
ो। 

वेगम मूजीव मव क्छ समस्न रदी थी, लेकिन जानवरूसकर भनजान 
यनी हुई थी। 

“सते भपने मन्वा की कोई वात याद नही 1" 

"तुम दस साल की यो । वुम्दे कु-कु् पाद तो होना चादिए । 

"एक धुधली-मो यादे है, वस, अम्मो । अपनी जवनी मे अध्वा 
निटायन पूबमूरतं दणि ? कमे लग्तेये ?" 

"ह-य-ह मटमूद मिपा कौ णमल के।"" वेगम मुजीच कै मुहु मे जचानक 
निबला, "'एकः को छिपाओ, दूसरे को निकालौ ।“ 

वाने मुना गौर उसके मुह्‌ का चायका जहर जंसाहो गया । 


३१ 


आजकल साहिद को जव भी अवसर मिलता, वह्‌ महमूद को दुरेव 
लगता, उसको मनोदला फो समन्ते को कौशि करता। उाहिदकौ 
प्रतीत होता, महमूद भारते मे वसने वनि आम मूनलमानों की तरह चा । 
उनको तरह सोचता, उनको तरह कुट सचमुच भौ भौर गुट काल्पनिक 
ममम्यामोामे पिरारह्ना। 





द्रत दररेमी । १४५४ 


महमूद कुछ स्यादा भावृक था) स्वभाव से कु उयादा तुनक- 
मिजाज । कु च्यादा ही जोड़-तौड करने की आदत । कुछ उयादाही 
लीडरी का शौक्र । 

उस दिन वातौ-ही-वातो मे महमूद ने पिछले दिनो राऊरकेला मे हृए 
फसाद का जिक्रकियाथा। 

“फसाद आजकल कौ जिन्दगी की असलियत है । हमारी दुनियामें 
फसाद होते रहते है । फए़साद अमरीकामे आए दिन होतेह! त्रिदेन मे 
होते द! मोरे गौर काले एक-दूसरे को एक आंख नदीं देख सकते 1 
ज़ाहिद ने जानतूञ्चकर वात छेड़ी । 

“उनकी मौर वात है 1” महमूद कहु रहा था। 

““फ़साद पाकिस्तान मेंभी होतेह, शिया ओर सुन्नियोंके वीच। 
महाजरो भौर रौ रमहाजरो के वीच । पंजावियों ओर वंगालिधों मे) आपए 
दिन अहूमदियों पर हमले होते रहते दँ । 

“इसका मतलव यह नहीं कि हम भी इधर मुसलमानों को काटना- 
पीटना शुरू कर दे । एक तरफ़ हम महात्मा गांधी का दम भरते ह दूरी 
तरफ़ फरिरकरापरस्ती पालते रहते है! 

हर फ़साद को भी फिरक्रावाराना फसाद कहना, मेरी नलरमें 
ठीक नहीं । तेजी से भागे वदृ रहै हमारे समाज में इन फसादो की भौर 
वजह भी हो सकती है 1" 

हर फ़साद कौ जड़ पर फ़िरक्रापरस्ती होती है 1" महमूद अपनी 
क्िद पर अड़ाहुभा था 

“यह्‌ वात नहीं । कई वार हालात की असलियत नहीं वल्कि उनकी 
परछादईं हमे गुमराह कर देती है 1“ 

कु भी हो, मारे कम-गिनती वाले ही जति ह 1" 

तरक्की का हुर क्रदम, खास तौर पर अगर उसे जल्दवाजीमे 
उठाया जाए, कणमकश पदा करता है । उसमे फसाद का वीज पनप रहा 
होतार 1 

महमूद इस तरह सिर हिला रहा था, जैसे यह्‌ वातत उसकी समनल्ञमें 
नञारहीहो 
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"मव राञरैनाहीतरेलो] अयवागेंमेजौ कुट छपा, उमम 
जाहिर टीना दै रि पूवीं पाङिस्तान मे गहवद युरूहोने की यनट्गे हिद 
मरपार्थी परश्विमी बयान मे आनागुरूहो यद्‌! खान तौर पर वलत्ता 
मे । क्योक्कि कलकत्ता पहने हौ सवालव भरा या, दन सोगो को गाधिं म 
शातकर मध्यप्रदेष मे ददफारण्य भेजा जानै लगा! ये ट्रेन राञ्खेना 
मे स्टेणनो पर रकतीश्री। यारा तीर पर राञ्रशैलाकै द्टेलन प्र 
शरर्ाधियोको शहर कैसोग साना चिनातैये। राजरमेलाकेसोग 
प्ररणा्धियो कै माय हमददीं जतलाति, उनके राय हई उपादरती की पदा- 
नियौको यदा-चदकिर शहर मेफ़ंलाने लगे । फिरकापररती का ग्रहुर्‌ 
यढ सया । फिर एकः दिनि क्सि मुमनमानकौ दी हई रोरी यराकरे 
किमी हिन्द्र ्रणार्थी को उत्टी भा यई । मारे शहर मे पद मपवाह्‌ भाष 
की तरह फैल गई करि मूनलमान शहरी हिन्दू-शरधायिमो को उहर 
मिला्धर रोरियो पिसाते है । दमम कोह सच्चारईनही धीरिः पानिमे 
जहर मिना हमा या। तेक्िन भफयाह को कोन रोक मताटै? टिन्मौ 
को पटे णकथाकिः मूगलमानौ नै अपने परीमे अमता प्रबट्टा 
कियाहजाहै। बोरी-ष्पि वे लोम दरासिमीटर कौ मदद मे प्राकिग्नानमे 
तालमेल यनाए्‌ हए है" "4" 

"यट यात नदी चादिदःर्म युद उन दिनो राङ्ग्येनामेषा। आरण 
एूम० एम० के लोग णरणापियो कौरटरूनो फो दाना व्िलनिके बहाने 
उनकी मज्ची-शूटी कहानिया लोगो मे पंलने सग ग्य ।'' 

“नेडिन भाष राञस्देला षया कर रदे धे 2 जेवापनानहीक्टामे 
आ टपकौ धो । उगने धूटते हौ महमूद ने प्रा । 

महमूद कै हाय-पाद पल गए} वगने छ्षकने तमा । (पेय ही ग्मि 
स्फ्तिडारमे मिलने गया या 1" 

"वशकरः आर० एम एम> वालोकौ भो णराग्न होगी, नेकिनि मुप 
लगना कि रज्समेलाके फसादकयी वजर वुष्ओररीयी।' 
महमूद नार वडदग कटने तगा। 
""जयप्रकाणे नारायण तो गलन नहि हो यकन" 

"मव दनद गरलतहो सक्ते जहा तक गरोव मूमलमानों कामयते 
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है," महमूदके हर वोल मे जहर भरा हुमा धा । 

“यू जजवाती होना वेकार है । इस तरहं के फ़तवे लगाने से नुक्सान 
कम-गिनती वालों काही होता है! आखिर जयप्रकाश नारायणकी 
नीयत पर तो पाकिस्तान ने भी कभी शक नहीं किया} 

“जयप्रकाणर क्या कहते हँ ?" सेवा ने पूछा । 

“उनकी जांच का नतीजा यह है कि राऊरकेला के फ़सादकी 
बुनियादी वजह ये ह--एक यह्‌ कि स्टील के इस शहर के लिए इंजीनियर 
ओर्‌ तकनीकी माहि की जरूरत थी} ये लोग देण-भर मे मुक्रावलेसे 
चुने जाते दै । इसलिए सारे ऊंचे ओहदे आम तौर पर वाहूर के लोग 
हथिया लेते ह ! राऊरकेला के असली वाशिदो को यह्‌ वहत अखरता था । 
इनमे आदिवासी भी शामिलथे ओर मुक्रामी हिन्दू भी, ओर उडिया 
मुसलमान भी । ये लोग पिते गए ओर वाहरसे आए वंगाली भौर 
पंजावी, विहारी ओर मद्रासी, आंध्र ओौर केरल के लोग कही-के-कटीं 
पहुंच मए । दूसरी वजह यह कि मूक्रामी वाशिदों मेँ उडिया मुसलमान 
ञ्यादा खुशहाल होने की वजह से आदिवासियों की हुमेणा लूट-वसोट 
करते थे! आदिवासी उनके चंगुल में परेणान ये! मूक्रामी शहरी वाहूर 
सेञषएलोगौसेषफ़ाथा!' 

“जीर जँस्सोर में हुए फ़साद एक बहाना वन गए 1" जेवा ते अपनी 
रायदी) 

“असलम ये फ़साद पिषठड़ेपन कौ निशानीये । या फिर तरकक्रीकी 
राह पर हर किसीको वरावर्‌ का मौका न मिलने की लानत।" जाहिद 
का यह्‌ विश्वास था। 

“सव कितावी वाते हं ।” महमद ने अपनी विशेप सनक में कटा, 
“जैस्सोर के ़्ौरन वाद कलकत्ता मे भी तो फ़्साद हुए 1 उनकी जिम्मे- 
दारी आप किसके माथे मट्गे ?" 

“इसका मतलव यह है कि जव-जव पाकिस्तान मे हिन्दुभों को 
परेशान किया जाएगा, इधर मारत मेँ मुसलमानों को इसके दाम चृकाने 
होगे ?* जेवा ने कहा । 

“मौर यह्‌ सिलसिला जारी रहेगा, जव तक कर्मीर का प्ंसला 
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नटी दीना ।'" महमूद वोना 

"री तो पारिस्नान के विदेधमेत्री भटटो माहव फरमान 2-- भारत 
मौर माङ्स्तान म िरक्ावाराना फए़नादकी यट क्म्मीरकातनाडादै। 
जय तक दुमका कमला नदौ होना, वागी मारे समते वेगार्‌ रमि" 

“दमक मुकय मे जयग्रक्नण क्ररमति दै--मगर भारतीय टिनदू 
निरं ऽमयिष्‌ भारतीय मुमतमानो को परेगन करगे क्थोरि पाङ्ि्नानी 
मुननमान टिन्दुभं को परेणान कर र्हेहैतो दमदोक्ौमौ काप्तूरोक 
तमद्वीग कर रटे हीये 1" 

“जपप्रकायमारी उथ्र मपने दयता रहाट ।" मटभूडने रिपो 
की । 

“अनल मे ममला इना कदमोर का नहो, जितना प्रुष पारिम्नान 
काद । पर्विमी पारिस्नान वानि चाट्ने है रि पूर्वी पारिरनानने टिनदुभो 
मभगा शा जाएुताकरिः महा कौ बादादी पर्विमो पारिस्नानिम 
सयादानग्ह।मीरद्मनरट वेलोग देने दम म्मे पर अपना दव- 
द्रा वनार्‌ रखना वाहने टै 1" जाटिदकौवातमे कडा वजन धा। 

“पास्स्निान कैः पजावो मूमनमान, पाङिम्तान कै वगानौ मूननमानीं 
पर भप्रनी हृकमरानी वनाए रना चाहते है 1" जेवाने जारिदिगीटा- 
भेदा मितार्ईदष 

"भौर भार्नीम मुमतमानमद्टेने पुनकीनग्देतरिन जानेटै 1" 

अमलमे ममना कश्मीर रा है" मटपूद अयनी घानप्रभदड 











धा। 

यह दान्‌ नटी 1" जारिद उमे समप्ता की कोरिगिफररटापा, 
“अमन मे मनला भारनीय मुननमानो कौ "आद्द्टिटी' फा भयत 
टिस्दुस्तानी मुमलमानौ कौ नर पाङिम्नान पर समौ रै, जय नेक भरने 
के लिए उनसे अपनापन पैदा नही होता, उतकी परमद रनम नरी 





"वके कौ जान गई भौर यनि यति कौ मडा नही यया, मटनूदते 
पनी कमो, हमारी वकादारो कानने वडामव्रून मौरफयाा मक्ता 
टैक हम मीय पारिन्नानं नटीं गए 
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“पाकिस्तान चाह नहीं गए लेकिन हिन्दुस्तानी नहीं वन सके 1" 
जेवाने दो टूक फसल दिया । 

“जिस देश में "हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान" के नारे लगाए जते हो; 
जिस देण मे आर० एस ० एस ० ज॑सी जमायते भभी तक कायम ह, उस 
देश को कोड कंसे अपना कह सकता है ?” महमूद ने जैसे जल-भुन कर 
कटा 1 

"उस देश के मुसलमानों को धुप्त-पैव्यिों के साथ मिलकर साजिश 
करनी चाहिए!" जेवाने चोटकी। 

“वेक, अपने हेक्र के लिए कौन नहीं लड़ता ?” महमूद वेवाकी पर 
उत्तरभायाथा। । 

“तभी तो जनाव राऊरकेला मे अपने रिष्तेदारो से मिलने गए ये ?“ 
जेवा ने जैसे उसे दवोच लिया हौ! 

“क्या मतलव ?” महमूद गुस्से मे उवलता हुमा उठ खडा हुभा । 

""मतलव यह्‌ है कि जहां भी फए़साद होते ह, कई लोग वहां जरूर 
पर्टुंच जाति हैँ ।“ जेवा के ये शब्द एक गौली की तरह महमूद के सीने में 
जा लगे। ओौर वह्‌ दात्त पीकर उनके घर से निकल गया, जैसे जले हुए 
गविमेसे योगी निकल जातारहै। 


३२ 


“तुके महमूद को इस तरह परेशान नदीं करना चाहिए 1" जाहिद ने 
सेवा को समक्लाया। 

जेवा क्षण-भर के लिए स्तच्ध-सी रह्‌ गर । घर पर आए किसीके 
साथ सा व्यवहार करना वदतमीजी थी । किन कुछ असं से महमूद उसे, 
एक आंख नहीं भाता था । उधर उसकी अम्मी थी, जैसे उस लड्के ने उस- 
पर जादू किया हो 1 उसकी कोई वेहूदगी वेगम मूजीव को वेहूदगी नदीं 
लगती थी 1 उसकी हूर कमी को नज र-अंदाज् कर जात्ती ; जसे कोई देव- 
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सुनकर मक्यी निगन रहाद्ो 1 

“्मङा तौ दिमाग यरावदहौ गया ।' वेगम मृजोव गोनवमरेम 
भाई।य्‌ लगता करज केदा ऊंची ञावाङमे योन रहै धौ, उसकी 
अम्मी वाहरगेलरीमे यडीमुन रहीयो। उनके पानदान कौ कन्व, 
वेगम मूमीव फ़ तरयीयत, ऊेवा यपने-भपपरर वेहद मग्नित थी । उगरी 
आव्वोमभ्रामू मागण। 
॥ “यह्‌ मादमीः"“"“ वद्‌ कुट कहना चाहनी थौ किः उमा गता आयेन 
मश्कगया। 

भीर फिर डाहिद बौर भम्मौ दोनों उपर वरम पडे । अम्मी प्रपा 
्गरह्टी परि जादिद नेउनेराटना शुरू कर दिप) जाहिदि यामो 
टमा नो अम्मी वरसने सगी। 

जेवा मोती, ङाहिद स्यमाना पर मोहिनटै! एसमेतीर्णो मदे 
नहौयाक्रिश्खमाना उाहिद की दीवानी षी । विमी दिन भी वह्‌ समर्पण 
कर मक्लीधी ।जिमदिनसे रममाना उमरे जोवनमे धार, याहि भौर 
कानीरहौ गया था। हर ममय र्दरमानाक्षा नाम उमक्रेहोटो षर्‌ 
होता । उधर भ्खमाना थो विः मुबहु-णाम उमके टेलीफोन माए रहने । 

अम्मीने स्वय अपनी आयोने रेवा मौर महमूद बो मदपदी दानत 
मेदेग्डा धा। जवान-जटान सडमे-लडकी मे कोट गलतफहमी हो गरही, 
वेगम मुजीव शोचतो, अप-टी-जाप मनमृदटाव दूरहो जाएणा। महमूद 
भम्मी भौ नजरा मेजचगयापा। उममे उमे मयने णोर की श्नसक् 
दिखा देनी पौ । एक विधवा के चिए्‌, एक नवयुक पी पमन्दोदपी भौर 
याट मक्तीटै? भीर्‌ एग मच्देधर कै मुमलमरान लष मितेव 
यै म्गाना केः लिए उमके धरवनि मारा पाङम्नान छा्नक्र पाना 
हाय सीट एय । मयने वहा अदेशा येगम मृजीवको राजीवमेषा। 
जिग दिन मे उमने जेवा कै नाम गाजीवपौ चिद्रोषी षौ, भठो पहर 
उमे एषवेच॑नी-मी सगौ रहनी । कों दग का सशकामित जर्‌ नो यह्‌ 
वाये हाय पीते क्र दे। अपनी जिम्नेहारोनेयुरफेरष्टोजाप्‌। 

आर अव जव ङि जारिषभीर दयमाना पकदरमरे के द्वना निरद्‌ 
आय्‌ प्रतीतेन घ, दमने बार अच्छी दात कराह गदनीयीनि 
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महमूद यौर ज्ञेवा का रिप्ताहो जाए ! दोनों वहन-भाई एक घर से जुड़ 
जाएगे 1 एक-दूसरे के दुःख-सुख को वे वाट सकंगे । घास तौर पर जेवा, 
सवते छोटी होने कै कारण वड़े अल्हृड मिजाज कौ थी । जादिद उसके 
ससुराल का दामाद होया तो जपनी वहन का खयाल रदेगा । 

"आजकल दुनिया-भर में नौजवान खफ़रा-खफा ह 1“ जाहिद अपनी 
वहन को समन्ना रहा था, "हमारे देण मे मुसलमान नौजवानों के पास 
नारजगी की एक वजह भौर भीदहै)" 

"आए दिन उनकी हक-तलफी होती रहती है ।'' वेगम मुजीवं वीच 
मे वोली। 

जेवा हैरान होकर अपनी अम्मी के मुंह्‌कोदेख रही थी1 उसे जैसे 
अपने कान पर विप्वास नहो रहाहौ कि यह्‌ शेख मुजीव की वेगम वोल 
रहीथी) 

""्लोक-राज में सवको छट है कि अपने-अपने हूक्र फी हिफाजत कर 
सके । हर कोई अपने टूक्र के लिए लड़ सकता है 1" 

“तुम्हारे ज्वा का करई वार अपने हिन्दू साथियों से मतभेद हौ जातां 
था ।" अम्मीजेवाके पास जकर वंठ गई। 

“इसमें कोई शक नहीं कि उदू के मामले में मुसलमान कम-गिनती 
केसाथपूराईंसाफ़ नहींहो रहाट) 

“मैततो कहुंगी कि नीकरियोंके मामलों मेंभी मुसलमानों के साथ 
उयादती हौ रही है 1” वेगम मृजीव ने जाहिद की हां-मे-हां सिलाई । 

“"दसमे रस्ती-मर शक नहीं," जाहिद योला, "आज १६६५ में 
दुक्कीस सी आइ ० ए० एस० के अफसरों मे वस एक सौ ग्यारह अफसर 
मुसलमान ह । दो सौ सत्तर फारेनसविस के अप्सरसो मे सिफ़ं १२ अफसर 
मुसलमान दै भौर इंडियन पुलिस के वारह्‌ सौ अफ़सरो मे कुल तेतालिस 
अफसर मुसलमान हँ 1" 

"यही हाल विधानसभाभों ओर लोकसभाओं मे मुसलमानों की 
नुमादहुंदगी का है । मुसलमान देण की आचादी का दस फ़ीसदी है, इसके 
मुकावले १६५२ की लोकसभा मं ३.६८ फीसदी मूसलमान ये । १६५७ कौ 
लोकसभा में ४८.२५ फीसदी जीर १६६२ की लोकसभा मे ४.९ फीसदी 
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राग्य-मरकारो को विधानमभा्ओमे तो टावतं विनड ग्डी ‡। १६५२ 
म ५३ फ़पदी मुमलनान य, १६५ में ५.३२ फीमरी भीर १६६२ 
प्रीमदी रह्‌ गएयै!"" 

भेरी गमपतम नही आस्टाङि आविर यह मव कुट मृप्ते षं 
मुनायाजारहादहै ?" डवा बोनौ। 

“दूननिए्‌ ह वुम्हारे मोचने दा दग गुधर गद्े। भगरमटनूद्जमे 
मूमनमान नौजवान प्रर्दस्ट करते तो उनका गना करना रिमीहद 
जाप दटै।'” 
टेस्ट भौर चीव ह, माकिनि ओर वीज 4" ठेवामभी नत्र मृद 
कोमाफमदीकरणपारहीयो। 

“नौजवान कभी-कभी भटक जति दै॥'' जाहिर का र्वपानेगमथा। 

"उनो ममप्ताया जा लक्ता है ।'' वेगम मुजौवकटक्टीधौ। 

जेवा फौ समन्त मकु्टनरी आ रटाघा। एक रुमताटट मेवद 
अपना पतिर पक़डकरर उटौ ओर चूपचाप अदने मरे ने चनी आई ॥ उमे 
अपना कमरा अदरमेयदकर्‌ लिया। त्रितनी ही देर गुममुम पट्‌ अवने 
पनग परवदीरटही। 

गोत कमरे मे मपते वेदे हिद दे पाम अकेनी ्दटो वेगम मृडीव 
कोभाज मौका मिलाथधा ओर उमने उनमे अग्ने दितकी वात कटी । 
उमकी मर्जीथी किजेवाकवात्रिगी तरह निगाटकर दिया गाए 1 श्य 
उधर महमूद के निवाय कोई लडका नजर नौ आता षा! अच्छि प्रानदान 
कायाज पद्ा-लिा था) देयनेमे मृ्हर। आौर शिगीद्रो वाहिए्‌ भी 
ष्या? सि 

"जेवाकौमर्तीके विनानो ष्ट नहीडोौ कना," दादिद मोच 
रटाधा। 

“उमकी म्तौ कः दै । मी महमूद दे दिना पभी उमक्ाएद षव 
नही गुज रता सा” वेनम सुरव जाहिद को भपने पक्षम यने कौ कोलन 
करद्टीषी। 

न मामो मे जस्दी नही करनी चारि ।" डाटिदकी गरपो। 

षतो किर यह्‌ भौ वटी गुल िनाएमी जो फरलूत दनव यटीस्ट्न 


















ऋ स <^ 


नेकी है“ वेगम मुजीव परेशानथी । 

""जवरदस्ती तो किसीके साथ नही की जा सकती 1"! 

“यों नहीं ? मुद्यसे महमूद की अम्मी कई वार द्रणारो-दणारोमे 
कह्‌ चुकी र ! अव, जव उसने एसा विया तो मै वात पक्की कर लूंगी 1" 

“तौवा ! तीवा ! यह्‌ गलती मत्त करना 1" ज्ञाहिद मां को समन्ना 
रहा था, “आजकल कोई जमाना है किसीके जानी मामले में दखल देने 
का? 

“किसी मां को इतना भी हक नहीं है? 

“्मांकोसारे हकर है, चेकिन यहं !दक्र नहीं । णादी का फंसला णादी 
करने वाले पर्‌ छोड़ देना चाहिए 1" 

"दूस लडकी के रग-टंग मूसे अजीव लगते दँ । यह्‌ तौ हमारी नाक 
कटवाकर रहेगी 1” वेगम मुजीव उत्तेजित हो रही थी । 

मेरी राय है, आप रुखसाना से वात करं । अगर जरूरत हुई तो 
वह्‌ जेवा को समदा लेगी । आजकल उनकी आपस मे वहुत दोस्ती है ! " 

वेगम मूजीव को जाहिद का यह्‌ मशवरा वड़ा उचित लमा। वह्‌ 
सोचती, सुखसाना उसकी वातत कभी नहीं टलेगी ओर फिर रुखसाना को 
तो वह्‌ मन-दी-मन अपनी वहू वना वटी थी । किसी दिन वह्‌ उसके आंगन 
की रीनक्रहो जाएगी । 

ओर फिर अगली फरुरसत मे, जव जेवा स्वूल पठने ग हु थी भौर 
लाहिद अस्पतालमे था, वेगम मुजीव नेरुख॒सानाको बुला भेजा ओर 
उससे जेवा जौर महमूद के रिते की वात षेडी। 

"अम्मीजान ! आपको हो क्या रहा है ?" श्खसाना को जैसे अपने 
कानों परयक्रीनन हौ रहा हो, "जेवा ओर महमूद ! ऊंट के गेम 
घंटी । महमद चाहे मेरा भाई दै लेकिन तेवा जेसी सुलक्षी हुई, तखक्ती- 
पसन्द लड़की के लिए वह्‌ दित्कुल मौज नहीं । बड़ा वेहृदा है, बड़ा विगड़ा 
हुआ ह 

"सव नौजवान एसे हौ जाते है । वतत अने पर संभल जाएगा ।" 
वेगम मूजीव अपने मत्त पर दृढ थी । 

“कभी यह्‌ गरलतीन करना अम्मीजान ! महमूद भौरजेवाकीतो 
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एक दिन भी नही निमेगो । ता फी वारीमे तोदेषारटनर बननरो 
स्ने, जिन्दमीमे कमे मायदेगे ?" 

“कोई यक्त था जवे एकदूगरे पः वे" 

यर कफिरयेगम मूजीवकेभोतरकी मा यामोगहेमई। 

“वेणवः ! बेशक ॥1 मुने मव मानुमदहै । सेकिनिवद्‌ यस्सबभी का 
यौन चुका ई।^ स्ममानावेगमको यतारहीधी। 


३३ 


म्प्रमाना वेः साय मुलाकात वे वाद वेभममुजीव कौ एना महमूम 
होना, जँमे कोट माजिणदहो। हर कोर दम वातपर तुता टां प्रतीत 
होनापाकिः जेवा भौर महमूद काव्याद्‌ नहो । महमूद की वटून ग्माना 
तोमाफक्देवुत्रीथी। 

ष्धरवेगम मुजीव घो, भानो महमद पर ममूची न्योष्टावर हो चुकी 
धी प्राति-पीते लोग ये। देर मारी जायदाद धी । लडकी गज षरे 
मा-पा षकलीता येटाया । फिर रटैमौ भो उगीशटेग्मे। जवनी 
चारा, मा-येटौ मिन लिया करेगो। वरो वेदी सो उगकी जिष्टमीने नित्त 
भुगौथी। 

कोटं भौर रस्ता दिादमरीदेर्हाधा। उम द्वित येवाष माय 
हहं ददमजमी केः याद महमूद ने उनके यहा आनावदकरदविपाधा1 
येगम मुजीव क्ये ममन्नमेन भाता, द्विम वहानि उमे अपने मद युना 1 

उमे चारो थोर मधेरा दिखाहदेता। भीतररी-भीतर वद्‌ पुनन 
जार्हीधी1 उमकी भूय जाती रही । सारी-मारी रान करवट वेदना 
रहनी । नीद नहा आतो थौ उ । फमग वदकरङेयानो गजदेमेभिगौ 
रहनी या छम उम्के भामू वह्ने रहते हरणान अपने नोट्द्के मरार 
पग जानी । पितनी-कितनो देर वहा वंढो अपना दुयह् रोनी रहो । 
पासो यकत नमाज पदृनी ! तगवीह्‌ परली । विदं 
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कोई रोशनी की किरण दिखाई नही देती थी ! 

वेशम मूजीव दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा र्दी थी । हङ्डयो 
का ढांचा-सा लमती थी । जाहिद परेणान था 1 जेवा परेणान थी वार- 
वार उसके डक्टरी परीक्षण होते 1 कोई वीमारी नहीं थी । कोई खराची 
नहीं थी । फिर भी वेगम मुजीव ने पलंग पकड़ लिया था) 

जेवा सव कुछ जानती थी } जाहिद भी, दिल से, अपनी मांके रोग 
को पहचानता था) यह्‌ वीमारी, लेकिन एेसी थी, जिसका दलाज किसी- 
के पास नदीं था} उनके चुके हुए घरमे खप्मोशी छो गर्ईथी 1 अवत 
पहले-सी पर्णटयां होती, न दावते उडद जातीं \ लोगों ने इनके यहां आना 
वंदकर दिया था) इन्हे वाहुर जाना वंद कर द्विया था) 

ओर तोसव कुछ सिमटता जा रहा था, लेकिन राजीव की चिटि्व्यां 
वदस्तूर आती \ भारी-भरकम नीला लिफ़ाफ़ा अवे वह देखती, देणम 
मुजीवके सीने परजंसे सांप लोटते लगता । एक टीस-सी भीप्तर से उठती । 
पर मुह॒से कुन वोल पाती। ह्र चौथे रोज टेलीफ़ीन आता। एक 
वार टेलीफोन मिलता तो कितनी-कितनी देर वे खृसर-फुसर करते रहते \ 
खदा जाने, एसी क्या वाते उन्हँं करनी होती थीं जो इतनी-इतनी चजनी 
विटिष्यो मै नहीं समाती थीं! इतने-इतने लम्चे रेलीफएोन मे नहीं खत्म 
- होने को आती थी ! 

उधर पाकिस्तान मे उसके जेठ शेख पएव्वीर की हालत ओौर विगड़ 
गदु थी । खवर आई कि उसका दिमाग पूरी तरह खराब हौ गयाथा। 
आजकल वचह्‌ घर छोडकर किसी दरगाह मे जा्वैठा घधा। हर वक्त 
अल्लाह्‌ "हु , अर्लाह्‌-ह' करता रता । उसने सिर मुंडवा लिया था) 
दादी द्धा ली थी । नीला चोग पहने नमे पांच फिरतः रहता । उसके हाथ 
मं एक डंडा रहता धा! वा तो अल्लाह्‌ हू", "जनाह्‌ हू" की रट लगाए 
रहता या फिर जो सामने आ जाता, उत्ते गंदी गालियां वकने लगता! न 
कभी घर्‌ आता, न घर वालों कौ पह्चानता 1 

उधर वाप की यह्‌ हालत थी ओर इधर उसके बेटे कवीर की यीदी 
उसे छोड़कर भाग गई! दो वच्चे जो उसने पदा किए थे, उन्हँ भी छोड 
गई \ कवीर सख्त परेशान था } दादी वच्चो को पालरही थी । वेगम मुजीव 
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पथ जेटानीको बमनेयेकाधर पिरत वमानिकौ चिना मनौ ष्ट्षौ। 
आचर उमङेपोनोफो भोतोपानने काली वारिए्‌1 माक्व तकदेदे 
मैः या व॑टी रैम? उसके अपने मियां कौ टानन वद-मे-वदनर होतीजा 
ण्हीषी | कु क्डा नही जा मक्ताथाल्िवटक्या कर्वे) 

मद्‌ दूगरी चिदृटौ माई थो उसकी जेटानी कौ--गुदेभिया ! अगर 
चुम्हारी नयरमे कोट सव्कीटोतोक्वीर वापर वादो! तुम्टारा 
एटेमान म कमी नहो भूनूगी" उमने दवारा सिया या । पारिस्नान मे 
यट प्रयात विपा जातांधागिभारतमे मृमनमान सद्गिशो दैः य्पाटे 
केलिए लको की कमी पी, हनीलिए भारनीय मुमलमानेपरानो कौ 
लेडकिया अपने निए लडको की तलाणमे पारिग्नान के चकर शाटनी 
बहनी धी । 

शस वार अपनी जानो क चिट्ठ जव उनने षदो तौ वेगम मुजीव 
षो करई साल पुरानी, हगी-हमौ मे कटी गईं एक यान याद अने सगी-- 
"ुदमिषा ! वुम्दारौ सेवा मौर मरे फवोर फो जोदी फंगी रहेगी ?' तव 
तोये दोनों वच्चे भभौ पुटो के वल चततेये। बुदमियाने भवनो 
जेटानी की यात हेनकररालदीयी। 

एकः सप्ताह मे दूमरौ वार उमकौ विट्टी आर्द्‌ धी । उसकी वेटानी 
येद परेणान यी । पटर वाला करहृवरसो मेवीमारया। साधो स्ये 
मकै श्ताज षर पचंहोचुकेये। वहू भाग गर्हयो। वेटीषाणौदर 
हर चयि रौजवदतमीवी करता या । चट मे हगामा मवाए्‌ रपता। कभी 
सिया सुटि, हमने-ेलते वे लोग मिद्टी मे मिन मए । बोरप्रछने 
खालानटीषा। भटवःरहैय॥प्वारहोरहेये । वेगम मुजोवकोमानी 
जेटानी पर बहत तरम भा रदा या । कितनी भती ओर पौ ! हर यस्व 
प्िसी-मी रहनी । कमौ कोटं पटिया वात -स्के मुद्‌ ने नदौ निरनती 
धौ । जव षरुदमिया व्याह कर आहू तो दितनीय्यातिरश्िपाब्रतीयी 
उमक ! कोई वात मुह से निकली कि वह उते पूया कर देनी! बुदभिया 
के णौदर कौ इच्छां थो करि मिविल सान मी कोटी श 
जाप । एक पल भी उमने मोयने में नटी सनाया, स्वयं एर षनिषर्‌ मे 
ग्ल लिश रायीहो गईं भोरमे देवर केनिए्‌ उसने थगना यानी 
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कर दिया! ओर फिर कूदस्सिया के वच्चो से कितना प्यार करतीथी, 
जैसे उनमें उसकी जान हौ ! किसीका माथा गमं हौ जातातो दौडी हई 
आती) दो दिन अगर वच्चोंसेन मिलेतो उसे कल नहीं पड़तीथी)। 
मेणा उसका घरवाला कटता, वीवी ! तुम अलग ही क्यो हुई ? उन्हे 
अपने पास रखती, अपने परो के नीचे! देवरानीके वगैरतो तुम्हास 
पल नहीं गुज रता ।' द्िनिमेंदस वार उसका टेलीफोन आता । क्याहौ 
रहा है? क्यापक रहादै?क्या खायाजा राह? वच्चेक्याकर रहै 
है? गमियों मे कहीं उन्हे र्मी तो नही लगती ? जाडं मे उन्हेठ्ंडतो 
नहीं लगती ?' कोई चीज उन्हें अच्छी लगती तो पुरा कोस, रास्ता चलकर 
यातौ खुद आती या किसी नौकर को भिजवाती 1 ओर फिर जव उसका 
देवर अल्लाह को प्यारा हुआ, कैसे माधा पीट-पीटकर वह्‌ रोती थी! 
उसके वाद कितनी देर वह इनके यहां ही टिकी रही । जाहिद को विलायत 
भेजने की तजवीज भी उसीकी थी । जच खच की वात्तचसीतोनोटोसे 
भरी हुई एक संदूकची उसने जाहिद के सामने ला रखी । यह्‌ मौर बात 
थीकिवेगम मुजीवे को इसकी जरूरत नहीं थी । लेकिन उसने अपनी 
ओरसे कोर क्सर दी नदीं छोड़ी थी । 

वेगम मूजीव हमेशा अपने-अपको जेठानी के एहसानों मे दवा हुभा 
महसूस करती थी । जेठानी क्या थी, वह्‌ तो उसकी सासथी } सासदही 
की तरह्‌ उसकी खातिर करती थी । सासकी तरह दही उसके वच्चौँको 
लाड करती थी । 

आजकल जौ उसकी मानसिकं स्थिति थी, वेगम मुजीव सोचती, क्यों 
नज्ञेवा का विवाह्‌ वह्‌ कवीरसे कर दे ? अगर वह्‌ महमूद के साथ शादी 
करनेको राजी नहींहौ रही थी, अपने ताऊकेवेटेके साथ व्याह्‌ करने 
मं उत्ते कोई आपत्ति नही होनी चाहिए । क्या हुमा जो पहले उसका व्याह 
हो चूका था! उसकी वीवी उसे छोडकर भाग गई थो । इसमे उसका 
क्या कसूर था? ओौर फिर जेवा होगी तो उसके वच्चो कोप्यारसे संभाल 
सकेगी । अगर कोई परायी भा गई तो पता नहीं वच्चो काक्याहालदौ? 
इस तरट्‌ सोचते हुए वेगम मुजीव ने अपना इरादा पक्का कर लिया । 
वहजञेवाकोकवीरके लिए राजी करलेगी। ओर गर उसने इसे भी 
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दषारफरदियामौवह दम लदकी फोकभो मृद्‌ नही सगाएगो। 
यकर मर जाएगी । 

पुट दिनों ते जेवा हर णाम नम्मीके फमरे मं आती भौर रितम. 
वित्तनीदेर उसके पाम वटी कभी उमका निर दवान र्नो, कभी उमे 
वाल मे तेल षी मातिर करती रहती । वार-वार कटनी, "जम्मी. अव 
जापर टीकदो जाए! जो मापमहेमो, म माननूमी। आप्रा टना 
हरमिज ही टातूमी ।" 

उमक्लाम जयजञैयानेष्टमतरटहकौ वान कटी, येगम मनय मे अपनी 
जैदानी को विटटी उमरे सामनेलारथो । चेवा एक नउरविद्टी कय 
थद गई। 

"तो किरमेरे लिए कया हूमह ?" देवाने अपनो अम्मौने वृद्धा । 

“तुम्हारी ताके मुप्नपर वष एहमानरहै। म द्नष्यंकोउत्रागना 
चाहती हू । अमर तुम करवीर के माय" अभी यहबरात उग्ेष्ीटरपग 
हीथौ किचैवा चोयकरर्बोधीजा गिरी। एक क्षण-मरमरयट्‌ष्टी 
हो गई 1 उसके हाय-पाय मृड गए 1 वेगम मुजोग पितिनी देर उमरे माप 
जपती रही । आग्धिर जवञेवा कोहोग मायातो बह छतत आम्‌ 
यहाती, भपनी माके कदमो मेगिरगर्ई। “मुपे बेशक षोईभौरमया 
देषो, मुक्ते मेरी अनते लो, यह्‌ जहम मूप्रपर रतत दामो । पूप देनः 
निकाला मतदो 1" 

वेगम मुजीव वेवम होकर जेया कौ भोरदेग्र रटीपी । 

^ महमूद से व्याह फर तूगी, रेदाने प्रिसथक्र कृहा। भीग 
उमफी आयोसेनामुजकीष्षष्य तग गई। 
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सयान अपने-आपशो अयने वमरेमे वद दं निदा। मारीन्ाम 
उमरे अविरम आभर वहे रहे । रादोवकी विद्ट्पोम उमङौसद्रग्यौ 
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धरी हुई थी । एक-एक चिट्‌ठी निकालकर पठती । उसके विल मे हुक-सी 
उठती 1 एक-एक वियी को पठती यौर सामने अंगीदी मे उसे जलाती 
जाती) कुछ देर के वाद उसकी मृहव्वत की हसीन दास्तान एक मुदट्टी 
भर खा होकर रह्‌ गईं । एकसाथ जीने ओर्‌ यरने के सरे इक्ररार, 
सारे सपने प्यार के एक नये सफ़र के, तमाम मीत जो अते पड़ थे, अध- 
खिसी कलियो की तरह शूलो से विध गर, कुवले गए 1 धूल मे मिल 
गए 

फिर यजीव की तसवीरें एक-एक करके जवा ने अपने एलवममेसे 
निकालनी शुरू कर दी } हर तसवीर को देखती । जी भरकर उसेप्यार 
करती । सीने से लमाती ओर फिर सामने अंगीरीमे फक देती। आखिरी 
तसवीर राजीव की सवसेताजाथी) अभीकलदहीतो उसने भेजीथी। 
जेवानेजी भरकर उसे देखा तक नहीं था । कितनी देर चहं तसवीर सेवा 
के हठो के साथ चिपकी रही । कितनी देर जैसे उसकी छाती से ही अलग 
नहोरहीहो। जसे कोईवादल फटता है, इस तरह जेवा के आंपूुओं की 
वाद्‌ वह्‌ रही थी} उसने अपने सीने से नोवकर्‌ उप्त तस्वीरेकोभी 
अंगीटी मेँ फक दिया । लेकिन वह्‌ त्सवीर जली नहीं । लाल-पीली दह्कं 
रही अंगीरीके एक किनारेपर जा गिरी! राजीव विटर-विटरजेवाकी 
भर देख रहा था । एक श्रिय मुसकान मुस्करा रहा था! अंगीदीके 
दहकते अंगोर के पीये, एक सुन्दर स्वप्न की तरद्‌ सुरक्षित पड्ग धा । 
जेवा की आंखो के सामने । जेवा की पहुंच से दूर । जैसे कोड मग्नि-परीक्षा 
से निकेलकर भपनी भुदृव्वत का सृत दे रहा हो । 

भीर फिर जेवा दीवानों की तरह्‌ उस्र तसवीर से मूखातिवे हौकर 
भपसे-आप चोलने लगी : 

* राजीव, मेरी जान, आज की शाम अपने कमरे मे यह अंगीरी मैने 
नहीं सुलगाई, यहु तो चिता ह हमारी पाक मुहव्वत की तुम्हारी यह्‌ जिद 
कि तुम इसे भस्म नही होने दोगे, एक ख्वाच है ! जिन्दगी की असलियत 
कठोर होती है । समाज के वधन वड़े सरंगीन हेते ह ! 

मुहव्वत एक चीज है, मजहव एक चीत । मैने वेशक्र तुम्दं मुह्यत 
शी दै, लेकिन म एक मुसलमान चरमं षैदा हुई हूं । मुटृन्बत सने अपनी 
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म्चीनेकौ, लेकिन मेरी पदाष्यम क्सि भीर ताक्तका दग्र धा। 
उम ताकन कैः सामने भने माज पुटने रेक दिषु ह । 
हम दिन्दुस्तानी नौजवान सडके-वडकिया, दिल्द्र बया ओर मुसलमान 
क्या, भपनी विरागत की वद्दुयाकेमारिहृए है । टम पिरम अलदहदमी 
मिली है,दूरीमितीहै। वैरमिला है। मुनलमानोकी नयरमेषुरान 
नजत भा धा 1 अल्लाह कौ दी हुई नेमत फो वमे-का-वै्ा संभातकर 
सपना होगा 1 रान म जो कु कदा गया है, वद्‌ हफं-भाषिर है1 चौदह्‌ 
मौ मात दृस्ताम के इतिहास मे, उममे वोर तव्दीनी नटी हो मको। 
दरधर हिन्दू, करई सौ वरम मुमलमानोाके पडोममे रहकर, कर्ूसौ वरम 
उनकी गुलामी करने के वाद आजभौ उनके ूनेरेश्रष्टटौजाताहै। 
उमे षडेमेसे पानी नही पी सकता । 
मूफौ अपना सिर पीटकर रह्‌ गए । भवत भगवान का वाम्ता दै-देफर 
चते गए 1 हिन्द्र के सोमे टोदौ नही सग सकी । मूसममान अपने बूते 
भो नही छोड सका । 
मदादमा याधी ने “ईश्वर अल्ताह तेरा नाम" कहकर इम मगनेषो 
मुलन कौ कोशिश कौ । माधीजी ने सोचा, हिन्द भीर मुसलमान दोनो 
मे, अंग्रेज की गुलामी से दुटकारा पाने की एक-मी लगन, उनको एर ष्टी 
मे पिसोदेगी। भाजादी आई, लेकिन हिम्दू-मुगलमान की भीतरी षा 
वैमी-फौ-्वसी वनी रही, वरिकूदेश केः वटवारे कौ यवतमे, पाकिएतातषौ 
एकत मे ओौर भी गहरीहो गर्द । साधोजीने मोचा, भाए भ हि 
मुयनमानौ को वह एकर मुट्‌ढी कर देगे । यद हो सकता चा, अगद देग के 
निर्माण मे, देष वैः विकाम मे दोनो फथे-ते-क्धा मिताकर्‌ जुट जाते 1 पट 
मुमकिन पा, मगर हिन्दू भीर मुखलमान अपने सपने एवम क्रमेत 1 
नेिन हुमा नही हये सका । ममे पटे कि देय बे वटवारेके गाधा 
जीेमीनेके घाव भरे पति, वापुकै सीने मे तीन मोलिदादायबर उन 
ग्रह्मकर दिपा मया। व 
राजीव, तुम्हे मातूम है कि मेरे जव्वा गह्धोगी दे दोग नन ५। 
नेषन नमाद्-रोडा केः वे हमेणा पके पदे । याधी मी ने षाह 
जन्स्तदून वालको है पि आदमी असने छालिर दिर्णन सो राय 
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अलग करके रखे लेकिन हर किसके लिए एेसा कर पाना मासान नहीं 
देता । मेरे अन्वा यह्‌ कर पाए, लेकिन अम्मी से यह्‌ नहीं ठौ सकेना । 
अर मेरी अम्मी, मेरे यव्वा की निशानी है, 

आन कई साल होचूकेरै, वे मेरी वहन सीमाको माफ़ नहींकर 
पादू! भभी तक उन्दने उसे मह नहीं लगाया । तुम्हारे साथ मुहव्वत 
करके मैने अम्मी को वेहद तकलीफ़ पहुंचाई है । अव उन्हे मँ भौर परेशाने 
नहीं कर सकती । मेने सोचा था, इतने वरस आजाद भारत में रह्‌ चक्रमे 
के वाद एक मुसलमान वेगम वदल गई होगी, लेकिन एसा नहीं हुआ । 
ओर मैने जपनी हार मान ली है । अवरम मौर अपने-आपको ग्रलतफ़हमी 
में नहीं रव सकती । अव ओर मँ तुम्हे घोखा नहीं दे सकती । 

अव तुम जल जाओ, मेरी जान ! कितनी देर इन दहुकते भंगारो का 
सेक सहते रहोगे ! अव अपने-आपको शोलों के हवाले कर दो ¦ जलने में 
भी एक मज्ञा दहै । माग के अलावमें कूद पड़ना ओर फिर लपटो की लाल- 
पीली-नीलीलीमें गूम हो जाना।तुमभौरयूं विटर-विटरमेरी तरफ़ 
मत देखो। मौर यूं मृज्ञे णमिन्दा मत करो । मै गुनहगारहुं लेकिनर्मै 
मजबूर हूं । मै अपनी मां को तड़पते नहीं देख सकती । मँ तुम्हे मुहव्वत 
करती हुं । मै तुम्रं मुहव्वत करती रहंगी । आखिर कितने लोगौंकी 
मुहुव्यत इस दुनिया में परवान चठृती है ? प्यार की एक भौर हार सही ! 
मृहव्वत की एक भौर मौत सही } 

तुम जल जाओ । तुम जलत्ते क्यों नहीं ? तुम्हारा मतज्लव दहै, आग 
वृज्ञ जाएगी, शोले ठंडे पड़ जाएगे, ओर तुम वैसे-के-वेसे अगीटी के एक 
किनारे से मुद्ने एकटक देखते रहोगे ? यह्‌ कैसे हो सकता दै ? आग मेते भी 
कभी कोई निकल सकार? आंचसेभी कभी कोवचसकाहै? 

अव तुम जल जाओ, मेरी जान ! यं मंद-मेद मूसकराते हुए मेरी ओर्‌ 
मतदेखो रमतो मरचुकीहूं। मरेद्ृएु कोमारना ठीक नहीं! हमारी 
मुहव्वत कौ कहानी खत्महो चुकीरहै। म अपनीमांके हायसेजहरका 
प्यालापी चुकी हूं । मपनीमां के हाथों से अपने अरमानों कागला घोट 
चुकी हुं 1 

म नही कटप्ती कि कोई मुहध्वत परवान नहीं चढती । क्रिस्पत्त वाते 
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निष जौ प्यार क्रते जीर दटिदिष्यारको पा भौ तते वया खवर, 
क्रिमि जन्ममे वे नीय एक-दरुमरे के निए वेड रहै! किम जन्मने एङ 
मरे का पोटाकृर्‌ रये {न्तिमिजन्मने एकदम कै दनजरर्मे ये! 

देम भौ इनजार करेगे उम दिन का, जवे दन देष ङ ीग, पुमे 
इमागे देण शिर हन्द या मुमलमान 1 जव हिन्दू प्रानी मे मुसलमान षानी 
मनय नही हया) जवे मुमनेमान कौ नवर में हर शर-मुमनिम अश्रि 
महीं हैया { जव किमी मूमलमान की परषटाडं घे कदं दिन्द्र श्रष्ट नहीं 
टज करेगा । 

वह्‌ दिन जव हम भारतीय पैदा हि, भारनीय होकर परतन 
चेट्टेगे + वह्‌ दिने जव हम आरतीष होकर निए, भारतीय टोकर मस्मे । 
जव दम इस्नाम की असनियन को प्रहवानेगे। जव हम हिन्दू धमेश्री 
रेवादारीकोकद्रूत करगे)" 

सचालक जैवाको लगा, ममे अगीढठी के शोनोमेने शाक दी 
राजीवकी मुमकरा रटी तसवीर चिलधिनाकदर हम दी ही। एक नने- 
नमंजमिश्ूजिया नुटाद्हीष्टो। चार्यो वोदे जैने चमेली की कनिया 
ण्डिनिगदृटा। 

मोरिद््िमीग कं श्रोते मदिम पटने लगे । वुक्लने तमे । हारे-टारव 
दिशम सगे। 

वाहूर, गाम कौ परादा क्व की टन चुतो धो 1 रात्तहो रही घी। 
कदम~कदम अयेरा वदता रदा या। प्रज-पत रात गहरी दटीनीजार्टी 
यी। 

इले मे भदू रो भ्व मुना देने नमो । नवी मीर तको टकी ज 
शी थी भयानक ओर भयानक । जेय मीने को चीरनी हदं पमनौ चलौ 





सौर फिर कानू ने आङृर उका दरवाजा षटवा, "जेवा 
वधो ! पाकिस्तान ते हिन्दुस्तान पर हमला कर द्विवा है । पारिन्तनिके 
हाट बहार दनदुम्न कै बरहुरौ परवम गिरा टै सपने ग्टयमे 
नैक-याटट हु गया है!“ 
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"सेरी जिन्दमीमें तो पहले ही व्लक-भाउट हो चुका है 1" अचानक ` 
जेवा के मुह्‌ से निकला । उधर कालू एक-एक करके धर की सारी वत्तियां 
बुसा रहा था} 

घोर अंघेरा । चारों ओर मौत जैसी खामोशी । वेगम मूजीव, जाहिद, 
जेवा, सारे अपने-अपने कमरों मेंसे निकलकर भलरीमेञ.गएये। 
टुकुरटुकर एक-दूसरे के मुंह की ओर देखं रहे थे । सहमे-सहमे से! 
परेशान-परेशान नजरें । किसीको कुछ नहीं सूङ्ञ रहा था किक्याकरे, 
क्यान केरे! 

इतने में कालू ने रेडियो चालू कर दिया । पाकिस्तानकी ओरं से 
हिन्दुस्तान के हवाई अड्ड पर अचानक आक्रमण के समाचार सुनाई पड़ 
रहे ये। लोगों को हवाई हमले से वचाव के लिए चौक्प्षकियाजा रहा 
था) मेरठ्को खासंतौर परखतराथा। एक तौ यहां पर महत्वपूर्ण 
छावनी थी, दूसरे दित्ली से खदेड़ हए दुष्मन के हवाई जहाज यहां वम 
वरसा सकते थे । 

“यह्‌ भी क्या मालूम कि पाकिस्तानी हवावाज वमतो दिल्लीषर 

रजा गिरे वहु मेरठ पर्‌ !' जाहिदने व्यंग्य किया। 

“दुषमन का हमला !"' जेवा ने चवराकर कहा 1 शहर का भोपु फिर 
वजने लगा था। 
"दुश्मन !”' वेगम मुजीव को लगा, जैसे कोई वम उसके सीनेमे आ 
लगा हौ । इतने मे ज्ञाहिद अपनी मां भौर वहन को अपनी वांहो में लपेटे 
कोटी के वाहुरलन मेले माया! लनिके एक ओर इमलीकेपेडके 
नीचेवेजा खड्‌ हृए । म्युनिसिपल कमेटी का भोपू एक सांस वजता चला 
जा रहा याओौर फिर दूर तड-तड एंटी-एयरक्रपट गोलियों के चलने 
की आवाज आने लगी । 

“हमला है दुश्मन का 1" 

“मुकावला हो रहा है दुश्मन के साथ 1” 

“म दुष्मन के दात खद्‌टे कर देंगे 1 वहन-भाई आप-मे-आप बोले 
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जारहैथे। 

वैगम मुजीव की छाती पर जसे गौलिया वरस रही हो । उसका जेठ 
शेख शब्वीर दुश्मन या । उसका देवर जुव॑र दुश्मन था । इस्मत, उस्तकी 
ननद दुश्मन थी । इरफान, इस्मत का घ रवाला, दुर्मन था जिसका रिश्ता 
उसने खु.द करवाया या । कवोर दुष्मन या, नू री दुश्मन थी, जिनको वेगम 
मुजीवने गोदी में खिलाया था! उ्तकौ जेटानी दुश्मन थी, हमेशा इते 
बहू कहकर बुताती यी । अभी तो कत उसकी चिदटढी माई थी! 

“यही इस इमली के पेड फे नीचे हम खाई खोद सेगे 1" जाहिद कह 
रहा था, “जब हमला हुआ, यहा आकर टुप जाया करेगे ।“ 

जेवा सामने गुलाव की क्यारी कीओर देब रही शी । काते गूलाव 
की अधविली कली जैसे गरदेन उठाकर उसकी ओरक्षाक रही थी । जेवा 
ने उमकी ओर पीट फेर ली । भोपू लगातार वज रहा घा । 

“दुश्मन का हवाई जहाज गिरादिया गयाहै।" कालू कोठीकी 
ते परमे चिल्ला रहा था। पता नही कसे वह्‌ छत पर चकर 
तमाशा देव रहा था । 

भौरफिर भोपूकी आवाज वदत गई करछठदेरके वाद मोपू बोलना 
वंदहौ गया) भव आकाशसाफथा। 

“नामालूम दुश्मन ने कितना नुकसान किया होगा ! कितने हवाई 
भदे वरवाद किण होगे ! कितने हवाई जहाज नष्ट किए होगि ।" 

“हूमने भी कोई कच्ची गोलिया नही वेल 1 तुम्दारा रा मतलव 
हैकरि हम दुष्मनके लिए तैयार नही होगे ? हमारे डाकू हवाई जहाज 
पाकिस्तान के गहुरो की चटनी पौसकर रख देगे ।“* 

“कल हमारी फौज लाहीर मे जा घुतेगी ।'' जाहिद दात पोषकर 
कह्‌ रहा था। 

वेगम मुजीवने सुना ओर उसके सोति सूख यश । इरमत लाहीरमे 
थी 1 जुवैरलाहौरमेंया1 क्वीरलाहीरमेया, नूरीलादीरमे थी) ५ 

"पुमन के हम छक्के चुडा दंगे 1" जेवा के दात जंमे उसके हो मे 
खुभरहेदो। 

वेगम मुजीव सोचती, इस्मत का शोहर इरफान उनका दु्मन या ! 
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अव तो वह्‌ फ़्ौजमें त्रिगेडियर हौ गया था! हौ सकता दै, उसीकौ कमान 
मे पाकिस्तान की फौज भारत पर दमला कर रही हौं । उसके छोड़ हए 
गोले इस धरती को लहु-चुहान कर रहै हो । उसके वरसाए हुए वम हमारे 
शहरों को वहस-नहस कर रहे हों । वह संसवे वना रहा होगा, हमारे 
हरौ को लूटने के, हमारे फ़ौजी ठिकानों को मृटियामेट करने के । 

भगले दिन फिर हवाई हमला । उससे अगले दिन एक ओर । 

उस शाम जव भौपु वजना वंद हुभा ओरवेकौटीके भेदर गए तवे 
टेलीफोन वज रहा था ! दूसरी ओर राजीव था हमेशा की तरह जाज 
शाम जेवा तेज-तेज क्रदम टेलीफोन सुनने नहीं गई । यह्‌ देखकर जादिद 
देलीफ़न सुनने लगा । जेवा वसी-की-वसी वटी अम्मी के साथ वातं कर 
रहीधी। कु देरके वाद उसे यूं लगा, जैसे उसका दिल ्वैठा जारहा 
हो । उसके हाथ-पाव में जसे सुदया चुभ रही हो ओर फिर वह्‌ उस्कर 
अपने कमरे मे चली गई । 

राजीव ओर जाहिद कितनी दैर टेलीफोन पर वतिं करते रहै । 
राजीव ते उनका कुशल-मंगल पुने के लिए टेलीफोन किया था । वातो- 
वातो में राजीव ते वताया कि वे लोग लड़ाईकै मोचं पर घायल के 
इलाज के लिश डाक्टर, चालंटियरो का एक जत्या वना रहै थे ! पंजाव 
ओर कश्मीर की सीमा पर डाक्टरो की आवश्यकता थी ) ज़ाहिद ने सुना 
ओर वह्‌ भी तैयार हौ मया) इसके वारे भें राजीव उसे ओर विस्तारसे 
वताता रहा । अलीगढ़ के मेडिकल कालेज के कुष प्रोफेसर ओर कुछ 
लड़के इस टूकडी में शामिल हौ रहे ये । 

जेवा ने सुना जौर कटने लगी, “मै भी चलूगी । क्या मै नरस नहीं वन 
सकती ?"" 

वेगम मूजीव सून-यूनकर दैरान ह रही थी ! यह सव उन सवके साथ 
लड़गे। एक-दूसरे पर गौोलिया चलाएगे । एक दुसरे को मारेगे। कोई उसका 
वेटा था । कोई उसका भतीजा था! भाई भादयो को काटेगे ! वह्ने 
अपनी वहुनौ की वेहुरमती देखकर खुश होगी, पड़ोसी पड्ोसियीं की 
लूटमार करेगे ! 

यह्‌होक्या रहा था? दुनिया क्िधरजारहीथौ? क्रयामत शायद 
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दमक क्ते ह । यह्‌ थो प्रलय जिसके वारे मे लोग कहानियो किया 
केद्ने ह) वाप वेदे को नही पटुत्रानेगा ! भाई वहुनो को नह पटवन 1 
यद्‌ सव कृष सोचती हृदं वेगम मुजीव, काना को हाय लगने लमी1 
तौवा-तीवा करने लगी । उसका जी चाहता, धरती जगह दै मौर बद 
उमम सना जाए । मव ओर जी सकना उसके तिषएु मुमकिन नही होगा । 

मगने दिने सचमुच भारतीय फी वै लाहौर प्रर चदाईकरदी। 
इर प्रधानमंत्री ने लोकेमभामे नये आक्रमण कौ सूचना दी, उधरखवर 
आई, भारतीय फ्री लाहौर मे घुम गई थो । श्ातीमार वगर तक पहुंव 
गह्थी । भारतीय फौज की एक टुकडी वागकानपुरा जा पटु्ीथी वटी 
मष्किल मे उन्हे लाहौर के वाहुर रोकागया। लाहौर का हवाई भद्डा 
भारवीयतोपोकीच्पेटमेधा। 

"अव लाहौर की ईट के साय इट वजाई जाएगी ।* 

लदौर शहर श्रालीहयो रदा दै। लोगो क काफि लादीर छोह- 
करजा रहे! 

"लाहौर पर हमारा क््जा हज तो पाविस्तान की कमर्‌ टूटकर्‌ 
रह जाएगी ।“ 

"लाहौर तो पाकिस्तान की नाकदै।" 

“अवे पाकरिस्तानी कभी भारत को नही ललकारेगे |” 

“दम वार्‌ हम दुश्मन के दातं खट्टे करकं रंगे ।“ 

“वह्‌ मार मारेगे कि हमेणा-दमेगा उन्हे माद रै 

“अमरीका दिषु हुए षैटन को का हमारे जवान इस तरह निशाना 
वनातेरहै, जसे वे खितीने ही!" 

" कहते है, पाकिस्तानी चालक वैटनरैको को वाली छोडकर भाग 
जानै है । उनको यह खनरा लगा रहृताहै करकट दकम माग गरईदतोवे 
अदर ही जलकर धस्भ हो जाएगे । मृष्षलमान अगर जल जए ते 
श््यामतं वाति दिन उमे उठाया कंसे जाएगा 2“ 

वेयम मुजीव यह्‌ सवर सुन-सुनकर दीवानी हा री थी,कानो मे 
उगत्तिया दै लेती ! क्या तौ उसकी वेटी, ओर क्या उसक्यकेटा, याता 
उमके निसने-जुलने वाने, मौर क्या अङ़ोसी-पडोती, हर कोई इस तरह ~ 
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की वाते करता था । समाचारपच्र दुश्मन की कहियो से भरे होतेये। 
रेडियो पर पाकिस्तान को वुरा-भला कहा जाता | दुष्मन का मज्ञा 
उड़ाया जाता । जगह-जगह दुश्मन की हार की खवर सुनाई जाती । 
इतना अहुर फलाया जा रहा था, इतनी गंदगी उघछली जा रही थी, वेगम 
मूजीव सोचती, इसकी वदतु से तो उनकी अपनी नाकं सड्ांधसे भर 
जाएगी ! नफ़रत के इस मलवेमे वे लोग खुद दवकर रह जाएंगे ¦ 
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लाहौर पर खृल्लम-खुल्ला ञ्ाक्रमण देखकर पाकिस्तान ने लडाई 
का वाक्रायदा एेलानं कर दिया। उधर पाकिस्तनके प्रेसिडेंट अय्युवने 
लडाई की घोपणाकी, इधर भारतमे कर्‌ लोगोंकोहिरासतमेते लिया 
गया ! इनमें महमूद भी था 1 उनके घर पर अचानक छापा पारागया 
या ीर पुलिस मटेमूद को पकड़कर ले गई । यह भी सुननेमेञाया था 
कि महमूद को गिरपतार करने के लिए आई पृलिस टुकड़ी ने उनके वर 
कीतलाणीलीथीओौरदढेर सारा मसलह्‌ बरामद कियाथा) इसमें 
हथ-गोले थे, वारूद था, देसी रिवाल्वर ये ! 

"यह्‌ सव इूढ है 1 उस दिन दोपहर ढलते समय रुखसाना जादहिद 
को वता रही धी । वैसी-की-वैसी सजी हुई जसे अभी व्युटीशियन के यहां 
से होकर आ रही हौ \ तंग पायचो वाली शलवार, घुरने-घुटने तकं लंवौ 
कमीज, सिर पर्‌ जाजंट का दुपट्टा, पांव मे जरी का पंजावी जूता । उपने 
गोल कमरे मे कदम रखा, तो सारा घर जसे महक उखा हौ । 

“पुलिस ने क्वे छापा मारा? जाहिद उसके भाई महमूद की 
गिरप्तारी को सुनकर परेशान था। 

"सुवह्‌-सवेरे आए ! अभी हम सोकर भौ नहीं उठे ये +" रुखसाना 
ने साधारण तौर पर कटा । 

"“वहुत वुरी वात है ” जाहिद ने अपने हले मे कटा । 
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“दमभे कोन-सी वुराई दै ? महमूदके दम दी कुट रेते मे। कटं बार 
हम गों ने उमे समज्ञाया दै, लेकिन उस्ङी खोपदु जम उत्टी हो 

"इनका मतनेव यह्‌ है करि अव वह्‌ जेत्त मे वंद ररेया ?" जाहिर को 
चसे स्खमानाकीवेस्यी पर विश्वासनं हो रहाहो। 

“दरस तरह के लोग हिरामतमे अप्राम से रहते ह।" 

“किर भौ जेव आखिर जेल दै 

“कोई नही, घर से पिस्तर चला यया है 1 दोनो वक्ते खाना पूवा 
दिया जाना है \ पढने कं लिए क्तव दह्‌ ते गया है 1" 

जाहिद हैरान या, फिस लापरवाही पे स्खताना इस सव कुछका 
चिक्र कररही थौ; जसे कोई गमियोमे पाड पर गया हो) 

“अग्वा कहते ह, अच्छा है, जेल मे वहे बुरी संगत से वचा रहेगा ।" 
अर सुखसाना आगे बदकर, नौकर की लाकर रषी हुई चाय बनाने 
लगी ॥ 

“यह्‌ भौ कोई वात हुई 1" जाहिद जैसे कुछ समक्न नपा रहा हो! 

“समे परेशान होने कौ ष्या वात है जादिद, मेरी जान 

ओर फिर कमरे मे जसे एकदम छामोशी छा गई । रुसाना पहसी 
चार्‌ ्राहिद से स तरह मुखातिव हृई थौ । एक क्षण-भर के लिए पेते 
लगा, जते चारो ओर क्षियो के गुच्य-के-गुच्छे चिटक पडे हो? एक 
चुधिया देने वाती रोशनी जैसे कमरेमे को गई दो। एवः दणवूकौ 
लपट जसे उसे मदहोण कर रही हो । उसकी आये एक नशे-नशे मे मुदे 
गर्ईहों। 

अगले क्षणं रश्रसनिा के होठ जादहिद के होडो परथे। उसके साय 
दीवान पर वैदो उसने उसे अपने वाहुपाशमेले लिया धा गौर दीवानो 
की तरह उसे लाड किए जा रही यी। वार-वार उसके वालो म उमलिया 
फोरती ओर उसे चमने लनी, जसे उसका जी न धर रहा हो । उमे बूम 
चूमकर वह्‌ वेहालहोरहीयी। 

फितनौ देर्‌ वे गुत्यमगूस्या हए दीवान पर पडे रदे । सवसाना पर 
जैसे एक वहृषत-सी छाई हो 1 जादहिद को अपनी वाहं म पेट्र घूम्‌ 
-जाती । चूम-चूमकर वेदाल हौ रदी धी । आखिर जव उरे हो आवा 
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सामने तिपार्दपर पड़ीचायट्ंडीहौ चकीथी) 

“महमूद का दइ तरह गि रपतार"*“ जांद अभी तकः महमूद के 
वारेमेंपरेणान था! 

"जाहिद, मेरी जान, इसमे परेन होने की कोई वात नहीं है । मरे 
व्वा कहते ह, जव लड़के की मर्जी होगी, हम उमे डा लेगे \' 

"यह्‌ कंसे मुमकिन हौ सकता है ?" 

“सव कु मुमकिन होता है । कल सरकार को क्या मुसलमानों कौ 
वोटों की जरूरत नहीं होगी ? ओर हमारे इलाके की सव वोर मेरे अन्वा 
कीमृट्टीमे है" 

“पहले भी महमूद एक वार क्रंद काट चुका दै !'' जाहिदकोजेवाने 
यह्‌ वता रखा था । 

"हु, उसमे भी मेरे अध्वा की मर्जी शामिल थी । वह्‌ सोचत्तेथे 
ल्के को अक्ल आ जाएगी तेकिन महमूद तौ विलकुल विगड़ चुका है । 
बुरी संगत में पड़ चूका है । दिन-भर भारत के मुसलमानों का रोना रोता 
दै 1" 

“लेकिन उसकी वात में कोई वजनतो है।'' जाहिद यह्‌ देखना 
चाहता था कि रुखसाना कितने पानी मेह) 

“भारतीय मुसलमानों का मसला उनकी गरीवी है 1 उनका आधथिकः ` 
पिषडापनरहै। भौर कुछ भी नहीं । उनको नौकरियां दो 1 उन्हँ व्यापार 
जीर दस्तकारी मे लगाओ । कोद पाकिस्तान कौ ओर आंख उठाकर नहीं 
देगा । पाकिस्ताने का तोवसनामदही है । ने खुद वहां जाकर देखा 
टै । एक हुजरे की प्तरह्‌ वह देण भंदर-वाहरसे खाते)" 

“जच त्क हिन्द्‌ अपना हिन्दूपन नहीं छोडते, मुसलमानों को कोई-न-. 
कोद उर खाता रहेगा ! इस देण की निजात सेक्यूलरिर्ममे है ।'' जादिद 
कौ रायथी। 

"मुपरिकिल यह है किडदस्लाम के हमारे नजरिये मे सेक्यूलरिर्मकी 
कोटं जगह्‌ नदी । 

"भौर तो मौर, उदू में सेक्यूलरिर्म का तचुर्मा "लादीनीभात'या 
"स र-मजहवियतः' किया जाता है, जौ विलकुल लत ह 1" जारहिद हंस 
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“जमल भे मक्यूलरियम का मतसवं दै, मञहवी जिन्दगी को दु्ियादौ 
जिन्दगौ मे अलग रपा जाए । तेकिन अकसर मुततरमानो को यृ त्ता 
कि इन्लाम इषकी इजा नही देता ॥ 

जसे सद्ञभाना जाहिद के दिल कौ वाते कट्‌ रदी हो । वह्‌ एम लडकी 
की पूननवूक ओर्‌ दमक स्वस्य दृष्टिकोण पर चक्ति हौ गा, गद्गदो 

श्टाषा। 

फिर मग्खत्नाना वावचने मे यई अौर ताजौ चाय वनाकरचे आङई॥ 
जओीरवे मरम-मरम चाय पीनेलगे। 

“मै जननूहतकर आज इस यतत आईं ह 1” रुखसानाने चाय का चुट 
भरा र सामने सोफे पर वंढे चाहिद को वताने लगौ, "भै हेयर-दरेतरके 

यहा वैदी हर्द थीकिर्मैने शोशे मेमे देखा, अम्मोदान रिक्शे मेवायार 
कोमौर्जारहीी) उवतरो इस वक्तंस्कूल होती टै + 

न्वतो खाम वात 2“ जादि स्वसाना कौ ओर देषरहधा। 
उमका यौवन जते छठे मार रहा मभुदर हो । रसो मे चाय वनानेगरईनो 
चह अपने खशि को सवार आर्ईटो) सजने की शौकीन) उसी 
सुराटीदार गोरी मर्दन पर के टपु उमकं जूढे मे से उसके वालोकीए्क 
लट परक रदी यी, ते चृम्बन केलिए वेचेनहो रही हो उसकी हर 
नेर जिद कै कते मे जाकर यूं लगती यी, जसे चिन्दपौ मे पते उसने 
कभी महसूस नही कियो था। 

रुवरसाना क्षणनभरके लिए सकी मौर किर जैमे रटे-रटाए घोल उसके 
दोठों से फसल गए, “मुने पट्‌ खना दै किः लन्दन मे आर्क्रा किंसीक्ते 
साथे कोद कौल-इकशर तौ नही हुमा ?"* 

आओआहिद ने सुना मौर उषकर स्खसाना को अपनी छती से लमा लिया! 
किर दोठोषर टोऽ। फिर एक~दूमरे ङे वादुपाग मे (फिर रजसे एक 
तपन उमड आया हौ ए दादिद प्यार करक टेटता ओर शुवसाना उते 
चूमना शुरू कर देती ! एक कै दाद दूमरा 1 

मूवेवेहा्तहोरदेये कि वाहर एकः शकश आन स्की 1 जाहिर 
कौ अम्मौजान ची। त्ठताना आर उदिदं मंभलकर एकदम के आमने- 
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किन 
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सामने सोफे पर कंठे चाय पीनेलमे) 

वेगम मुजीव सीधी गोल कमरे मे आई 1 स्खसाना ओर जाहिद को 
वैठे चाय पीते देखकर कहने लगी, "वेदी, मै तो मापके यहां मई थी । 
महमूद का सुनकर मुद्ञे वहत दुःख हुमा ।” 

“'दसमे दुःख की क्या वात है अम्मीजान ! कुछ दिन का आराम उसकी 
सेदत के लिए अच्छा होगा । लीजिए, आप भी चाय पीजिषएु 1 

ओर रुखसाना अम्मी के लिए चाय वनाने लगी, जैसे वह धर उसका 
अपना हौ । 


३७ 


चाय पीते हृए रुखसाना वार-वार कट्‌ रही थी, “ 'कष्मीर' भारत का 
जट्‌ूट हिस्सा है) यह्‌ वात तो भारतीय मुस्लिम लीग भी मानती है। 
जमात-उल-उलमाय-हिन्द' वाले भी मानते हँ । शेख अब्दुल्ला के गही से 


\ हटाए जने ओौर हिरासत मे लिए जाने के वाद भी मूस्लिम-लीगका 


प्रेजिडेट मुहम्मद इसमाइल अपने इस विश्वास पर क्रायम है 1“ 
“मुद्ध तो लगता है कि कश्मीर के लिए लडते' हुए हमारे पड़ोसी कहीं 
अपना पाकिस्तान ही न गेवा वे }” वेगम मुजीव चिन्तित थी । 
""कम-से-कम पूर्वी पाकिस्तानतो उनके हाथसे जाता रहेगा 1" 
जाहिद कह्ने लगा । 
अगर भारत चाहे तोदो दिन में पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी 
पाक्तिस्तान से काटकर रख सकता है 1" रुखसाना वोली । 
यूंवातेहोरही थीं 1 लडाई की कोई ताजा खवर नहींथी! फिर 
रुखसाना अपने घर को चल दी ! कालू उसके लिए सड़क से एक रिक्णा 
पकड लाया था। 
 , उधर रुष्ठसाना गई, इधर जेवा कौ रिक्शा आकर रुकी ! गोल कमरे 
मे वेटी वेगम मुजीव हँ रानी मे वार-वार हाय मल रही यी । "यह्‌ सुनकर 
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कि महभूद पकड़ा गया है, ग षाक तौर पर उनके यहा यक्रपोष कसे 
गाह" वहु पते वेटे-वेदी को वतां रही धो, "उनके धर मे तो जँ किसी 
को परवाहहीन हो 

“रुखसाना कौ आपने नही देवा । हेयरढसर के यहा सेहीकर 
दधर आई थी 1“ चादिद कट्‌ रट घा । 

“यह त्तौ अच्छाही हभाक्रि उसे शुरू मे पकड़ तिया गया, नदी तौ 
कया पता क्या गुल विलाता ।* जेवा ने नाक चदाकर कहा । 

“रुखसाना कह रही थी किं उसके अन्वा ने जानवृ्लकूर उते 
निरप्तार केरताया है ताकि हिरासत भे अपनी हरकत से पचा रहै ।“ 

“अभ्मी ! आप जानतो नही,“ जेवा वेदेद परेशान षी, "महमूद तो 
कृटरसे कटर मरुमलमानोसेभौचारकदम गैर“ जेवाका दिलिजैसे 
लहू-लृद्रानि हौ । किंस तरह का तड़का उसकी अम्मी उसदे मथि मद रही 
थी । "दधर्‌ वेक कुछ लोग मानते है कि करमीर पर्‌ पाकिस्तान काक 
है, कश्मीर उनक्रो मिलना चाहिए 1” 

“यह नही सोचते कि कश्मीर एक ठेसी रियासत है जहा मृसलमान' 
सादा भिनत्तीमे है) अगर कर्मर पाक्त्तानमे मिल गया तोहिन्ु- 
स्तान मुसतमानो के जैसे हाथ कट जाएगे !” वेगम मुजीव केठ्ने लगी । 

“जम्मी, महमूद तो जमति-इस्लामी क मौलाना सदषुटौन मौर मभूद- 
उल-नदेवी का वेला है । वहे तो कहता है कि भारतीय गसलमानौ को 
जिहाद करके हिन्दुस्तान मे कमते इलाहिया" कायम करनी चाहिए । 
इफ लिए अर जरूरत पडेत्तो जान पर भी खेल जाना चाहिए +" 

"यही नही, रुखसाना मृक्ञे वता रही थी, वह्‌ तो कई ग्रलत करम्भ 
करी जमात के साथ जुडा हुआ है । कहौ तोड-फोड, कहौ दगा-करसाद, कदी 
फिरकावाराना बदमजगी, इस तरह कौ वेहृदगी मे भाम तौर पर्‌ उत्तका 
हाय होता है।“ 

सुनति-ुनते चेयम मुनीव उठ खडी हुई छयरो का वत्व हो र्ट 
था । उसने रेडियो लगाया । लडाई वसी-कौ-व॑सौ रोरो पर षी । दुश्मन 
के को को बरवाद किया जा रहा या {वु क फोजीवकानो पर भारतीय 
वावा वम वरस रहे थे! दुर्मन केक हमलौ कौ ताकामकटरदिया 
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गया यथा) 

दुश्मन ! दुश्मन { ! दुष्मन { ! { वेगम मृजीव कान लपेटकर बाहर 
चली गई । इतना कुहो चुका था  ठेर-सा पानी पुल के नीचे से गृक्लर 
चुका था । लेकिन पाकिस्तान कौ दुष्मन कहते हए वह करिसीको सुन नहीं 
सकती थी । "भाई वेहृदा हो सकता है, भाई वेसमस्ष हौ सकता दै, भाई 
वदचलन हो सकता है, लेकिन भाई दुषए्मन तो कभी नहीं होता !' वहं 
-अपने-आयपसे कहती 1 

एक तो पाकिस्तान को दुष्मन' कहते हुए किसीको नहीं सुत सकती 
थी । द्रसरे, महमूद कौ निदा करते हए किंसौको सुनकर वेगम मुजोव के 
मुंह का जायका विगड़ जाता धा) उसे लगता, जसे हर किसीकी यह्‌ 
साजिश हो । भले-चंगे, खाते-पीते, घर के लडके को चुरा-वुरा कहकर लोम 
चुरा वना रहै थे। वह्‌ तो उसके आंगन मे सेहरा वांधकर जाएगा, मन-ही- 
मन उसने पक्का रादा किया हुजा था। 

खवरे खत्म हुई तो जेवा किसी काम से रसोई मे गई । एक ख.पवू-सी 
उसे महसूस हुई । फिर उसकी नजर एक कोने मे पड़ मसले हुए टिशु-पेपर 
पर पड़ी । उसीकी खु-णवू थी, लेकिन टिशु-पेपर का रसोर्ईमे क्या काम ? 
जेवा ने श्ुककर देखा, टिशु-पेपर्‌ से किसीने अपने होठ साफ़ किए थे। 
लिपस्टिक कै निशान थे । यह्‌ तो रुखसाना की लिपस्टिक का रंगथा। 

“रुखसाना रसोई मे क्या कर रही थी?' फिर जेवा आप-ही-भाप 
मूसकराने लगी ) उसने दटिशूु-पेपर को उठाकर देखा, उसीके सेट की 
ख.शब्रू थी । जेवा को बेहद लाड आया । दीचानों की तरह उसने रुखसाना 
की लिपस्टिक के रगे टिशु-पेपर को उठाकर चूम लिया ! 

अपने कमरे मे लेटी जेवा कितनी देर एक नशे-नशे मे डूबी रही । 
रुखसाना कितनी किस्मत वाली थी ! जाहिद कितना ख शक्रिस्मत था ! 
किसीके मनेकी मुराद का पूराहौो जाना! किसीको किसीकी मंजिल 
कामिल जना--हाय, उनकी दुनिया कितनी सुरीली होगी ! कंसे उनके 
दिन होगे; जैसे रिमसिम परहार से कोई शूला चूल रहा हो { उपर ओर 
उपर कोई उड़ता चला जाए ! किकी जु बुल-खुल जाए ! किसीकी 
चुनरी उडइ-उड जाए 1 
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सवस्ाना इस धर मे जाएगी त्तो यह धर जितना भरा-भदय लोमा ! 
कितनी गहेमा-गहमी होगी ! उसका अपना र्य था । अपनी रौन थी । 
सेक्रिन तवे जेवाक्डा होमौ ? 

यह्‌ सोचकर जेवा का दिल वठने लगा । एकदम उसका चेहरा बुष 
गया, जँ चारो मोर काली घटा उमड़ आङ्‌ हो । एकदम उमे अणमे-पीदे 
अधेरा-भधेरा दिवा देने लमा । ओर फिर उसकी आपो मे से छम-छम 
जासू टपकेने लगे। वर देर ॐ वाद वह सिसक्रिवा भरने लगी । अकेली, 
अपने कमरेमे वद वहु सूनकेगा्रूसोरीथी) 

"राजीव का टेलीफोन है 1" बाहर च्ाहिद उत्ते आवा दे रहा था। 
चेवा ने दरवाजा नदी खोला । न वह्‌ मपमे पलगसे उठी भौरने यमने 
जवादं दिया । 

जादिद एक-दो मिनट इतज्ार करके फिर राजीव सरे वातै करने लगा, 
“ ऊेवा ! शायद गुसलखानि मे है ।'' उसने राजीव को वत्ताया 1 

उधर येगम मुनीव का यह हाल धा कि जवसे भारत ओर पाकिस्तानं 
मै खूट्लमघुल्ला जग शुरू हई थी, आढो पहर द्राजिस्टर लगाए खवरं 
सुनती रहती । कभी दिट्लौ, केभी लाहौर, कभौ वौ० बौ° सौ° तदन । 
सोई गु कहता, कोई कुछ । 

यह्‌ वात निश्चित थी कि धुमर्पठियो रो कर्मीर मे सफलता नदी 
मिली थी । इस हकीकत को पाकिस्तानी भी मानते धै । कश्मीर मे गुल 
मानौ ओीर हिन्दुजो ने मिलकर आक्रमणकारियो कै सारे मसूवे वेकार 
करदिएथे। पाकिस्तान हमलावरो का पौष्ठा करते-करते ये तिथवाल 
ओर हाजीपुर जसे मदच्वपूर्णं चीकियो पर जम गएये। 

वेगम मुओीद की सम मे कु यही आ रहा था 1 हिन्दुस्तानी फोन 
की जीत सुनकर उक्ते अच्छा-अच्छा लगता । फिर अचानक इत घात भ 
किः पाकिस्तान हार रहा है, उसके मह का यका विगड नाता ! 

कभी उसका जी चाहता फि हिन्दुस्तान जीते, अपने देश पर हमना 
करमेवातो क दण्त खटूटे कर दै 1 फिर उसका मन कहता, पारिस्तान न 


हारे । उस देश का अपमानन दहो 
रेडियो पर, भारतीय फौज की शानदार जीत फ कटानिया मुन 
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काम करते ये 1 इक्र खाते-पोते 1 वेगम भुजीव को हर रोज चिट्टी 
लिवत्ते थे । जाने से पहने इसने उनसे वायरदा लिया था] जव अहि 
फाणिग नोता तो राजीव चिदटी लिखता । जव राजीव इुयूटी पर्‌ होना, 
जाहिद चिदट्ढी लिखता । दोनो इसे “नेरी प्यारी जम्मीजानः कटकर अपनी 
चिरूढी शृरूकस्ते १ दोनों कौ चिदटूढी "जारा वेदा कहकर खत्म होती 1 
स्यादा चिदिठ्या राजीव लिखता । दोनो उदू मे अग्रे का प्रयोग कसते । 
जाहिद कुछ कम, राजीव कुष्ट अधिक 1 

फिर एक दिन वेगम मुजीव अपने दिल को टटोतत्तौ रहं गई! 
पाकिस्तान कै किसी स्टेणन पर उसके रेडियो कौ मूरई धूमी भौर उमने 
सुना : श्रिगेडियर महम्मद इरफान को छम्ब सेक्टर म लासानी वहादुरौ 
दिखाने क लिए पाकिस्तानी फौज का सवसे ऊचा एजाद वेश क्रिया भया 
था। त्िगेडियर इरफान कौ कमान मे पाकिस्तानी फौजों ने दुश्मन की एक 
कै वाद एक पाच चौकियों का सफाया कियाया। दु्मन के सैकड़ों 
सिषाहियों को मौत के घाट उतारा था, पूरी-की-पूरौ भारतीय रेजिमेटने 
पाकिस्तान की भागे क्ड रहौ फेज के सामने हयियार उत्त दिए ये।' दष्ट 
ष्म तरद्‌ त्निगेडिपर इरफान कौ बहादुरी के कारनामे सुनाएजारहेये। 

वेगम मुजीव की ननद इर्मत के मिया त्रिगेडियर इरफान ने कड 
भारतीय फ़्ौजियो को गोलिपो का निशाना वनायाथा। एकं ही हममे 
पाच चौक्रिोपर छन्ञा कर लियाया। करई भारनीय फौ्नोकोकंदी 
यना लियाथां। इम सव कुछ के लिए उसे पाक्रिस्तान के मवसे उत्तम 
तमे के साय सम्मानित किया गया । 

येगम मुजीवकी समक्चमे नदी मारा थाक्रि इस सवे कु केलिए 
वह षुश्णहोयानही। उसक्रेदेशकौ दारदो रही थी । उसकी ननद का 
श्नौदर जीत रहा था। पाकिस्तानी छम्ब सैक्टर मेमि, भौर आगे यटते 
हए कष्मीर को भारत मे अलग कर देना चाह रहे ये । बौर द्रिगेटियर 
द्रफान इम मोर्चे पर पाकिस्तानी फौजो की अगवाईकर रहाथा।अगर 
केष्मीर को इम तरह्‌ भारतसेकाट दिया गया तो पाकिस्तानी फौर्यँ 
स्यामनपर कल्जाकरर्तेगी। 

वेगम मुजीव क्या चाहती यी? कन्रमीर भारतका अदू जगद 
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कई वार वह यह कहा करती थी । हमेशा उसका वेटा यह्‌ कहता था । 
उसकी वेरी यह्‌ कहती थी! अगर व्रिगेडियर इरफान की फौज भारतीय 
चौक्यों का सफाया कर सकती है तो वह भारतीय फौज के अस्पतालों 
परभीतोहमला कर सकती है ! उन्होनि तो मस्जिदो पर भी वम वरसाए 
ये 1 ओर इत्र तरट्‌ के किसी फौजी अस्पताल मे उसका वेटा जाहिर घाः 
राजोव था 1 

वेगम मूजीव सोचती, अगर लडाई भारत ओर पाकिस्तान के वीच 
नहोती तो वह्‌ इरफान की इस जीत पर उसे तार भेजती । खुद जाकर 
उसे सुवारकवाद देती 1 वह तो इसके वेटे कौ तरह धा, स्वयं इसने उसका 
रिश्ता करवाया था । ओर फिर इस्मत के साथ इसका प्यार भी कितना 
था ! इस्मत को वह॒ ननद थोड़े ही समक्तती थी, वह्‌ तो जैसे इसकी वेटी 
यी 1 वेवियोंक्री तरह्‌तोदेगम मुजीवने उत्ते पाला था, उसका विवाह 
क्रिया या। 

वहत दिन नहीं गुजरे जर वही वात हुई जिसके वारे में वेगम मूजीव 
सोचती ओौर उसका दिल वैठ-वठ जाता । एक सुवह्‌ उसक्ते नाम तार्‌ 
` जाया कि जाहिद जंग के मोचे पर घायल हो गया था । वेगम मूजीवने 
तारपड्ाजौर ज्ेवाकी वांहौमेदटेर हो गई! जेवा की समज्न मे कुछ 
नही आ रहा था। कोठी के वाह्‌र सडक पर उसने डाक्टर गोयल को बुला 
भेजा 1 टीका लगाकर डाक्टर वेगमको होशमें ले आया) अत्र समस्या 
यह्‌ थौ कि जादिद के वारे में पूछताछ कहां से कौ जाए । होश मे आकर 
वेगम मुजीव वार-वार ऊेवा से पुती, “कितनी चोट जाई ? कटां चोट 
आई ?"* जेवा अपनी अम्मी को क्या वताती 

वेगम मूजीव को परेशानी मे बुखार आ गया । उसका बुखार वढ्ने 
लगा। करुछ देरके वाद उसका शरीर जने जल रहा हो! उप्तका मद 
लाल सुखं हो गया । जेवाने फिर डाक्टर को टेलीफोन किया । डाक्छर्‌ 
ने उक्तके माये षर ठंडेपानौकती पद्यां रखने के लिए कहा । लेकिन युं 
लगता, जं वु्ञार वेगम मुजीव के सिर पर चट्ता जा रहा हो । कृ देर 
के वाद उने अनाप-रनाप बोलना शङ कर दिया । 


“लाहौर पर कव्या व्यो नहीं करते ? गहर कं वाहु जाकर क्यों 
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स्क गए है?“ 

भेवा पानी म वफ के टुकड़े डालकर ठदी-ठटी पट्टा उसके माये 
पररषेजारहौीथी। 

तुम क्यो नदी फौज मे भर्तीहोती? गद्धवैटोक्याकररहीषहो? 
दुष्मन ने हमारे देश पर हमला कर दिया है 1“ 

जेवा हैरान-मी सपनी अम्मी के मुह्‌ की योर देव रही धी गौर एक 
कै वाद एक, उसके माये परपट्ट्यारेजारहीयी। 

“यह अगूढ प्रधानमत्री केक्डमे भेज दो। इस दुश्मन को सवक 
सिना होगा 1" वेगम भुजोद ने अपनेहायकी उगलौमेते हीरेकी 
अगृष्ी उतारकर जेवा की ह्धेली पर रख दी । 

जवा के अभरुंषटूट आए! यह्‌ अगूटी वेगम मुजौव के शौह्रकी 
निशानी थी । उत्ते सवते अधिकष्यारौ थी । क्या मजाल है जो कही भगि- 
पीेहो जाए) हमेशा उसे सीने से माए रहती । 

इतने मे च्खसाना आई । वैमी-की-वैसी सजी हई । घ.शवृ-ख.शवू । 
एक नजर तार कौ देवकर उसने मेर छावनी एक टेलीफोन क्रया, दूसरा 
टेलीफोन क्रिया । शाम तक सूचना गई कि जाहिदकी दाहं टागपर 
गोली लगौ थी । खतरे कौ कोई वात नही धो । उसके साधौ सर्जन राजीवे 
ने चीरादेकर गोत्ी निकाल दीधी । मरीजकोदित्ती या मेरठभेजा 
जा सकता था, लेकिन एक-आध दिन राजीवे उतरे अपनी देष-रेवम 
रना चाहता या। 

र्खसाना का कोई "मकल ' छावनी मे बडा अफसर था । उसने उमे 
फरमादश्की दि अगर मुमकिन हो सके तो जाहिद को मेरठ कै थस्पताल 
मे तब्दौलकरदियाजाए्‌। 

“यह्‌ कोई मुश्िल नही हीना चाहिए 1" स्खसाना के (जकल' ने उम 
हौमला दि्लवाया। 

ख्ठसाना ने भते ही वेगम मुजीव को मभाल लिपा। वेगम मुजीव 
क्याभी जने स्खस्राना को देखकर बुखार उतेरना गुहू हो गया । स्साना 
दैलीफेन कर चुकी तो बेगम मजौव के सिरटाने वंठ गर्द । उसने उमः 
मिरको अपनी मोदम्‌ रवलिया ओर उममे मीठी-मीटी वार करने लगी, 
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"प तो हमेशा कती ह, लडाई बुरी चीज है- चाहे छोटी हौ, चाहे 
वडी । आओीर फिर लडाई अपने पड़ोसियों के साथ, इस जसी वेहुदगी कोई 
नहीं 1 ओर फिर पड़ोसी भी ठेस, जैसे भारत ओर पाकिस्तान एकं 
परिवार । दो जिस्म, एक जान । मेरी अम्मी पहले खवर अपने रेडियो 
स्टेशन की सुनती दै । पाकिस्तान की हार की कहानी सुनकर फट लाहौर 
या कराची स्टेशन लगा देतीरहै, यह्‌ सुनने केलिए कि वेलोग हारे 
नहीं है । यह्‌ अच्छी लडाई है । पाकिस्तान कहता है, हम जीत रदे ह 

हेन्दुस्तानी कहते है, हम जीत रहे है । 

"ओौर खवर सुनने वले भी इस तरह के लोग है, इधर हिन्दुस्तान 
मेभी ओर उधर पाकिस्तानमें भी जो हाथ जोडते रहते दँ कि हिन्दुस्तान 
भी जीते, पाकिस्तान भी जीते ।” केवाने फीकी-सी हंसी हसते हए 
कटा । 

। “ही, नही, नहीं ! दुष्मन कीहारहो! दुष्मनकी हार हौ !!“ 
रुखसाना से यूं वाते केरते हए वेगम मुजीव की आंख लग गई । 


३९ 


कुछ दिनोंके वाद जाहिद को दिल्ली छावनी के अस्पतालमे भेज 
दिया गया ! मेरठ अस्पताल में भेजना संभव नदीं था । जाहिद कौ टांग 
भे दी गोली नहीं लगी थी, उसको ओर भी चोटें आई थीं। वास्तवे 
उसके निकट, कु दूरी पर दुश्मन का चम जाकर फटा था, जिससे वह्‌ 
बुरी तरह निढाल हो ग्या था राजीव ने दिन-रात एक करके उसे वचा 
लियाया। हर कोई कहता, यह्‌ तौ चमत्कार है । जगह-जगह पटटियां, 
जगह्‌-जगह्‌ पलस्तर । जाहिद कौ एक से अधिक हडिडियां टूटी थीं । 

जाहिद के साय राजीव भी मोचं से लौट आया । वास्तवं में डाक्टरी 
कोर के अफ़सरोंको इस वातकी चिन्ताथी कि जाहिद का केस विगड़ 
न जाएु1 राजीवने शुरूसे उसे संभाला था । जव तक कि वह्‌ खतरेसे 
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वाहरनह्ये जाए, उपे राजीव की देख-रेव में रखना उचित था । 

वरैगम मुजीवने जपने वेदे को देखा तो उसका दिन इने तण, जसे 
पद्ियो मे लिपट हा गुडडा हो । शरीर का कोई ही भग रेता होगा जहां 
उसे चौटन गाईहो। क्यासिर, क्वा छाती ! क्या वार्ह, क्या टे! 
लेकिन एक राजीव या फिर प्रुरा विष्वातथा। वेगम मूजीवको वह्‌ 
डढाढत्त वधा रहा था, “जाहि प्री तरह खतरे से बाहेर है।“ ष्ट्या 
म लिषटा हुआ जाहिद भी, आखौ-दी-माखो से मुसकदाकर माका 
हौसला वदा राथा) अम्मीके साथ जेवा थी, स्छप्नाना यौ--दोनां 
हवकी-वक्को-सी जाहिद को देव रही यी ! दे तो इसका अनुमान भी लमा 
नही सकती थी कि जाहिद इस तरह गभौरस्पमे पायल हुभा धा। 
राजीव कितनी देर तक उन्हे समन्ञाता रदा, चौद कटा-कहा आई धी, 
हर चोट करी अव कथा हालत थौ । टूटी हई हड्डिथा पलतस्तं॑रमे धी, भीर 
कुछ दिन मेवे जुड जाएगी । वक्त जरूर लगेगा तेक्रिनं जाहिद ठीक हो 
जाएगा । 

वेभम मुजग, जेवा भोर रुखसाना राजीव के यहा रक गई भौर 
बारी-बारी से, भस्पतात मे जाटिदे की देखभाल करने लगी । 

दो-चार दिनके वाद स्वस्ानाको मेरठ लौटना पडा । महमूदका 
मामला विगड गयाधा। यू लभता, जैसे प्ति को हिरासत मे उसते 
पूताछ हुई भौर पुलिस मे उससे कुष्ट वक्वा लिया या । फिर तफतीण 
हई भौर परता चता कि उसकातो कई गंभीर अपराधोमेहायथा।भू 
लगता कि उसे सजा टकर रहेगी । उमे अव्वा का रसू धराधरा 
रह जाएगा । ज्यो-ज्यौ मामला आगे बढता, ओदर-गौर गद उष्टलता । 
महमूद अौर-भौर शिक्रजे मे फतता जाता । अव उसके यब्वाने वङस 
सवी को मुकदमे कौ पैरवी के लिए तय कर लिया तेक्षिन यू लगता कि 
महमूद को सजा होकर रहेगी । वेगम मुजोव मुन-युनकर दैरान होती 
रहती । भैते-नैत उमकौ करतरूतो के वारे मे सुनती, जेवा अपे-आपकौ 
सै जीता हभ महसूस करती ॥ 

फिर भी राजीव से जो द्ुरी उसने तथ करल थी, उते वनाए 
रखनी. । उधर जव तक जाहिद टक न हौ जाए, राजीव ठेस कोई हरकत 
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करना नहीं चाहता था जिससे किसी का दिल दु । 

फिर जाहिद कौ मेरठ के अस्पताल मे तब्दील कर दिया गया 1 कुष्ट 
दिनं अस्पताल मे रहूकर वह्‌ घर आ गया । लेकिन जितने दिन वेगम 
मूजीव ओौर जेवा दित्ली में राजीव के यहां रही, उस्ने जैसे वेगम मुजीव 
का दिल समूचा जीत लिया हो । कितना प्यारा लड़का ! कितना क्राविल 
सजेन ! कितना मीठा बोलने वाला ! कितनी करुरवानी ! एक क्षणके लिए 
उसने कभी यह्‌ महसूस नहीं होने दियाथा किये लोग उसपर किसी 
तरह का वोक्ष थे! जितने दिन ये वहां रहै, राजीव या त्तौ अस्पतालमे 
जाहिद कै पास होता या फिर इनकी खिदमतमें। 

जेवा अजीव हारी हर्ई-सी महसूस करती । अजीव थी उ्की मजबरुरी। 
राजीव को चाहती थी लेकिन अपनी विधवा मां को उससे स्यादा प्यार 
करती थी । कभी राजीव के साथ अकरैलीन होती । कभी न्र्‌ उठाकर 
उसकी गांख-से-आंख न भिलाती । एक छत के नीचे वे रहे, एक मेज पर 
खाते-पीते, लेकिन उसकी मां का संयम, जेवाने एक वार भी अपने-भापको - 
शर्मिदा नहीं होने दिया ।एक वार भी अपनीमांकोदिए वचन को नहीं 
जुठलाया । 

उधर महमूद के मूकंदमे की एेसी भयानके खवर आरही थीं) 
फिर भी ज्ञेवा अपनी अम्मी के साथ किए इक्ररार पर वैसी-की-वैसी स्थिर 
थी। 


1) 


महमूद के अव्वा कहते, लडाई का णोर-शरावाषत्मदहौजाएतोर्मै 
अपनेवेटे को छुडा लूंगा । रुखसाना महमूद को वुरा-भला कहती, लेकिन 
इसमे उसे भी कोई णक नहीं था कि उसके अस्वा अपनेवेटे कोरिहा 
नहीं करवा सकेगे । उन लोगो के रहन-सहन, खान-पीन, शान-शौक्रत में 
कोड फक नहीं याया था । 
रुखसाना की मुरहन्वत का सदका, जाहिद आज आर कल अर, दिन- 
पर-दिन अच्छा होता जा रहा था। रुखसाना प्रायः उनके यहां मौजुद 
रहती ! जाहिद का दिल बहलाए रखती । 
जाहिद चार दिन लड़ाई के मोर्चेपर क्या रह्‌ भाया था,सारा दिन 
पाकिस्ताने हुई जंग की कहानियां उन्हु सुनाता रहता ! छम-नोडियां 
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फे दनाकेमे कभी पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाता, कभी भारत का! 
कमे दिनदुस्तानी फौज मे--मिख, ईमाई, हिन्द ओर मुमलमान एक-मान 
हकर तडते थ { कही ट रद र-मटदेव^ कटी “अल्लाह्‌ हु अकवर" कटी 
"सत शी अकाल के नरि सुनाई देते 1 कंसे पाकिस्तान ने पटते जपने घुन- 
दिए कण्नीरमे भेजे । उनका वथानया क्रिकेश्मोरकैतोगर षएूलोकेषह्ार 
लेकर उनका स्वागत करेगे । धृमप॑व्ों ने नोड-फोड की वारदात को, 
भागय लार, पल वरवादं किट्‌ । वेक्रिन फिर एक वक्र माया जव 
पाक्रिन्नान के लिए धुसरषैठियो को वचाकर वाहर निकालना मुष्ज्लिहो 
गया । छम-जोडिया के संक्टर मे पािस्तान का दम तरट्‌ सिर-धडकी 
वाजी लगाकर लडने की वजह यह भी थी करि पाङ्िस्तानी अपने धुम- 
पैटठियो को जम्मू ओर कश्मीरे मेस किमी तरह निकालना चाहते ये। 
उन डरथा तरिः उनके तोग जगलो मे, पटाडो मे भटक्ते मर जाएगे 
जाहिद पर छम-जोडिया कै सेक्टर मे हमला हुआ या। उस दिन 
वेगम मुजीव उसके पाम वटी अपने वेट को ब्रिगेदियर इरफान को मिते 
तमम कै वारेमेवता रही थौ । कमरेमे जेवा भीवटी थी सौर स्खसाना 
भी। 

“तो फिर आपके वेटे को चाहे इम्मन शूफी के मिया काही फेको वम 
था नगादहो।" जाहिदने कहा मौन कमरे मे जैमे एक्‌ स्तव्वता छाई 
द। 

“वया मतलव ?” करट देर वाद वेयम मुजीव पने लगौ । 

ष्टोन हो, यह दरफान एूफाकाही वमथा।" जाद्िद गभीरो 
र्हाया। 

"तभी तो वुम्हारा वचाव हो गया है ।" जेवा हसने लगौ । 

शद्ममे हेसते की कोड वान नही,” स्खसाना का चेहरा दहक्ने लगा, 
“हिन्दुस्तान कै मुसलमानो को सता करना है --कोन हमारा दुर्मन है 
कौन हमारा दोस्त दहै?" तः 

ण्पाकिष्नान दी हुदूयत हमारी दुश्मन है । पाकिस्तान के लीग 
हमारे दोस्त है #” जेवा ने गढा-गद्यथा जवाव द्विषा 1 ॥ 

व्द्ुरफान फफा का वम मेरी जान भोःते सक्ता धा, जम उसने मर 
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जीर करट्‌साधियोंकोमास)" 

“जो चम अम्बाला पर फेके जा सकते ह वे मेरठ पर भी गिर सकते 
ह 1" स्खसाना आग-वव्रूला हौ रही थी 

ण्टूमारी पीड पर्स््रदाकी मार्‌ है ।'" वेगम मुजीव दाथ मलती 
इई उठ खड़ी हुई जीर कमरे मे से निकल गड । 

"वेणक्र भाई-बहन है, पड़ोसी है, लेकिन लड़ाई मे एक-दूसरे के दुण्मन 
1" रष॒साना कट्‌ रही थी । 

“जव सुलह हो जाएगी, फिर वह्त-भाईं वन जाएंगे ।* जेवा के मुह्‌ 
कामजा जहुर जंसाकडवाहौ र्हाथा। 

उधर अपने कमरे मे कार्नस पर्‌ रखी दसफान की तसवीर के सामने 
खड़ी वेगम मुजीव उससे पूछ रही थी, “रफान ! तुमने जाहिद कौ 
निशाना वनाकर, जाहिद के साथियों को वम से उडाकर, जारहिद 
के देण पर हमला करके तमगा ले लिया है--क्या यह्‌ सच दै इरफान? 
क्या यह्‌ सचदहै?' 


९%0 


दर कोई कटता था कि उसे सजा हो जाएगी, लेकिन महमूद के अवरा 
कोपूराभरोसाथा कि वह्‌ रमूख से, अपने पैसे से,वेटे कोष्टूडालेगे। 
जव कोटर दसका जिक्र करता, वेगम मूजीय फो जसे मच्छा-अच्छा लगता। 
मन-ही-मन वह महमूद कोवा केसाथ जोड़े हए थी । उधरजेवाथी 
कि जव भी कोई महमूद का नाम तेता, उतके दिल की कोट धड़कन जसे 
गुमहो जाती) 

हिद टीक हो रहा था । उसने उछठना-वैखना शुरू कर दिया था । 
धर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक चला जाता । दिनम, वाह्र धूप में 
जा वैठता । वेगम मुजीव सोचती, जाहिद एक वार ठीक हौ जाएतो 
रुखसाना के साथ वह्‌ उसका निका कर देगी। उसेतो वस वाक्तायदा 
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गमद देनाया। स्यसाना के घरति द्मङ्इतडारमेये। 

जवा कै वारे रं, अवता इछ नरी कटा जा नक्वाया। महमूद 
चरवालों क्ये समन्न मे कुट नदीं जा रहा था ! उनका लड़का नमी हिरा- 
सतमेंया। मभौ मूकदमा चल रटा या! जभौ उनका वकील खोर लगा 
रहाधा। 

अजीव-अजनीव कहानिया लोग मदृते ये । वेगम मृजीव सुनती मौर 
उमकरा द्विन वैठ-वैठं जाता । फिर वह्‌ सोचती, लोगो को वेद्यार रारंका 
पहाड़ वनानि कौ आदत होनी है । गौर फिर हमारी पलि भी तो नच्ची- 
बूटी वर्ने जोडती र्ट्नी है । पिठली वारम तौ महमूद के सराय उन्दने 
मूहीक्ियाया। 

इधर जव मे जाहिद गौर राजीव, लडाई कै मोचं से लौटे थे, उनकी 
चातिं वेगम मुजीवके दिमाग को जते नित्य नईं विडकरिया खोल रही हो 
राजीव हर सप्ताह जाहिद को देखने के लिए आता था। 

राजीव ओर जाहिद उमे वनाते क्कि पाङ्किस्नान के वच्चे-वच्वेकी 
जवान पर माजकल यह्‌ नारा है. 

देमके लिया दै पाकिस्तान, तडङ़े लेंगे हिन्दुस्तान ॥1" 

“यहत्तोमेरा भाई महमूद भो हमें सुनाया करता है, स्वसाना 
कटने लगौ । “महद गजनवी ने हिन्दुस्तान को सतह वार नूटा, 
शहावुटौन ग्रौरोनेदस वार हमला क्रिया ओर फिरकदौभारषर 
दस्लामी राज कायम कर सकरा; वावर के पाचवें हुमते के वाद यहा मुगरत- 
राज की नीव ढाती गर्द; अहमद शाह अव्दा्ती आठ वार यदा सूट-मार 
करके लौट गया ! पाङिरस्तान भी किमी-न-क्रिसी दिन कमयाव दहो 
जाएगा ।* 

“वीमार आदमी है 1" जाहिद ने नाक चति हए कटा 1 

ध्ये सौग नही जानते करिः माज का भारत वह पुराना भारठ नही 1 
जेवाक्ट्र्टीधी। 

“माज का भारत हिन्दु, मुस्लिम, मिख, ईसाई मवका भारत है 
जाहिद ममज्ञा रहा या, “पाकिस्तान के लोग वेशक हमारे हम-मग्हव' 
है, वे हमरे (हम-वतन' नही । भजह्व रो अयनी जगद्‌ दै, वनन कौ 
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अपनी । मजहव कौ मुहृव्त एक चीज है, वतन का प्यार एक ओर्‌ # 

कश्मीर में सवते प्रहूने घुपर्पट्ों की खवर सवरोट के एक मुसलमान 

गूजरनेदी । जौडिया के एक मुत्तलमान आवादी वाले गांव ने धुसैटियो ` 
फो मुह्‌ नहीं लगा्रा, गुस्से मे जाकर उन्टोनि जुम्मां के रोज मरिजिद 

मे नमाज पटृरहै लोगों पर वम फेककर दकावन नमाचिर्योको भून. 
डाला । चीमा कै मोर्चे प्रर चौथी ग्रेनेदियर का हूवलदार अब्दुल 

हमीद वजका वाली जीपमेंजा रहा था कि उसने देखाकि कोई 

डेद्र्सौ गजके फासले पर्‌ पाकिस्तानका एक पैटनरक आरहाहै। 

एकं आंख प्षपकने फीदैर मे वह्‌ एक टीकनेके पीदिजाषिपा भौर उसने 

दम्पात्त कै वदते हुए दैत्य पर गोलियों की वर्पाकर दी । उसके देखते- 

देखते व॑टन टंक मेंसे शले निकलने शु हो गए । इतने में एक ओौर पैटन 

द्कअगे वा । हमीदने उसे भी निषानावनाया) फिर दौओरटैक 

सामने आए, हमीद ने चिना किसी खौफ के, उनमें से एक को नकाराकर्‌ 

दिया । तेकिन चौथ पाकिस्तानी टंकने हमीद कौ दवोच लिया । अल्लाह 
कानाम उसके हृं पर था, धीर्‌ ह्वलदार अब्दुल हमीद अपने देणके 

लिएु जान पर्‌ चेल गया । हमीद को वहादुरी का सवते वड़ा मान, परम- 

वीर्‌ चक्र मरनेके वाद दवियागया है!" 

“लड़ से करई महीने पहतं पाकिस्तानके विदेणी मामलोके वजीर 
भृटटा ने चरलम-खुत्ला कहा था कि पाकिस्तान नेकष्मीर को हृथियने की 
याजनापूरीकरली ह 1“ जवा याद दिला र्हीथी। 

"जीर यह्‌ स्कीम हमारे भाई महमूद के मूताविक कृष्ट इस तरह थी," ` 
सस्रसाना कटने लगी, "पाकिस्तानी वुसषैटिए पहले श्रीनयर्‌ के हवाई थद्‌ 
आर्‌ रंडियौ स्टेशन पर कन्जाकरेगे 1 फिर हकूमत कौ वाग-डोर संभाल 
सी जाएगी । चौदह अगस्त, १६६५ का भाजादी कादिन पाकिस्तानी 
जम्पू-कषमीर की राजधानी श्रीनगर मे मनाएगे । अगर इसमें क्रामयावी 
न हृद तो पाकिस्तानी फौज छम्-जोडियां सैक्टर में अंतराष्टरीय सरहद 
पार करके अखनूर आर जम्मू परकन्जाकर लेगी । भौर फिर वाक्ती 
दियामत पर । ओर अगर यह्‌ भी योजना पूरीन हुई तौ पाकिस्तानी फी 
पैटन टेको जीर सेवर-जंट हवाई जहाजों कौ मदद से पंजाव पर हमला 
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कर देगी । साति सितंबर को व्यास नदो पर रनम रङ्को पुष्‌ पर्‌ 
केव्ना किया जाएगा । आढ निनंवर को सुधियाना जीता ज्मा 1 गं 
सिवर को एील्ड भार्शल अथ्यूय लाके मे अपतो जीत पाज 
मनाए 

ये सव गुन-सुनकर वेगम मुजीवके प्रतीम ्ूट रोधे।पूभीषभी 
हेज है १ अधेरगर्दी । य्‌ भी कमी पड्म, परोनियो ढे साप फर | 

“जते दरधरलोगोते कावकी वृद्धियापहनरथी षो 1" सेषारेदाग 
पीसकर कहा । 

“हेतो शावाण टै हिन्दुस्तान क मुयलधानो परक एक-गयान 
होकर उन्होने भषनी हुकूमत का साय दिया,” साहिने हा, "भमर 
एनीफफौ दरगाहसे फरमान हूजा किः हरन सवाजा गरीशरमया्य का 
हूरमैदायी जदरत पडने पर अपने देण फी दिफाजनके लिएमपी-याकक। 
भूरधानि फर दे) जपात-उल-उलमायै टिन्दि के जनरल रेकटगी मोलना 
अमद मदेनी ने प्रधानमघ्री को नार देर यरी दिताया विभागमे 
भूसलमान पाकिस्ताने केनाप दसद को फापपात्र रीषि) 
जमात कश्मीर को भारत का अट्ट अण गमत्तनी दे नीर प्रगे विद्‌ वट्‌ 
हर क्वानीदेनेकोर्तयार दै! दिल्ली के णी मामने वाक्रिरसानी हमत 
का मूकावता कर्ने केलिषु सरकारको पूरी मदे की पैणण का 1" 

उम शाम, मक्काःपरीफमे दिनधुरनानी मजलिम के गगन 
मौलाना मृहम्मदे करमभती ने भादनीय मूगलपरानौ मे सपीति को वि 
कौवौम नितवर की जुम्मा की नमाज के वेद वन्या का वृत मनाणरि 
स गक बरडदम्वि्टान मेष उतरे + पारिस्तान के मारत परेम 
कै दौरान व खमे देत के प्रनि दररे-वूरे वदद र्दे । 

यह श्वर सून रही वेगम मृनविकर्मानिषर कमे श्नोट्लीर प्रावा 
द्य क्या वहेभीखपने देय केप्रति ररी वद्ठादारभी ४ क्वायेतर्मी 
स्वादास्चे जीर दिनटु-मृन्तिम-द्कता क मादर पर चन री पी जिगर 
सा उस्र उमङा मदर्‌ चलता सटा था? वेगत मूनीव क मीलन 
जवान उमडमाप्राहोः 

व्रमम मजीद यतने कमरे र्वठीदटते तिवारी दृत ताथ 
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-कि उसे लगा, जसे राजीव आया हौ । हां, यह्‌ उसीकी आवाज थी । पिले 
करई दिनों से वह्‌ जाहिद को देखने आया करता था! रात-भर ठहरकर 
अगले दिन लौट जाता ! वेगम मूजीव को चाहिए था कि उसके स्वागत क 
लिए गोल कमरे मेँ जाए । लेकिन उसके पांव मेँ जसे सकत न हो । अपने 
कमरे में पलंग पर पड़े हुषु, उसे लगता जसे किसी अंधेरे कुएं मे वह्‌ घंसती 
चलीजा रही हो । चक्कर-चक्कर, अंधे रा-अघेरा। उसका दिल वरता 
जारहाथा। 

यही नहीं, अगले दिन हमेशा की तरह राजीव शामकी गाड़ीसे 
लौट गया 1 वेगम मुजीव को वेशक्र याद था, लेकिन उसके चलने से पटले 
वह्‌ घर लौटकर नहीं आई ! किससे, वाहर मिलने के लिए गई हुई 
थो, जहुर उसे देर हो गई। 

रिका से उतरकर, जअल्दी-जत्दी वह गोल कमरे की तरफ़ 
वदी । पर्दा हटाकर उसने देखा कफि सामने सोफे पर ऊाहिद भौर रुखसाना, 
रुखसाना अर जाहिद"*"। ओर फिर आंख पकने की देरी मे पदा वैसे- 
का-वैसा खिसककर अपनी जगह पर जा गया 1 वेगम मुजीव अपने कमरे 
कीओरचलदी) 

केव के कमरे के पास से गुजरते हुए उसे लगा, जसे अन्दरसे 
सिसक्रियों की आवाज आरहीहो। हा-दां,येसिसकरियां दीतोथीं। 
जेवा अपने पलंग पर ओौधी पड़ी लहु के आंसू रो रही थी। 

वेगम मूजीव उसके कमरे में गई । अम्मीकोदेखकर जेवा कौ चीख 
निकल गई । 'तुङ्ञेठोक्या रहार?" मानेपूछा।एकवार,दो वार, 
मौर फिर जेवा ने अपने सामने पड़ा हुमा लिफाफ़ा उठाकर उसे पकड़ा 
दिया" 

राजीव कीचिटुढीथी। शेवा} तेरी ञम्मी की मगर यही शतं ह 
तो म मृसलमान हो जाता हूं ।' वेगम मुजीव का मुह्‌ खुले-का-खुला रह्‌ 
गया । 

उसके कतेजे मे एक अजीव-सी कसक थी । कितनी देर भपने कमरे 
मे वहं पसीना-पसीना-सी हुई पड़ी रदी । उससे अपनी वैटी का दुःख ौर 
नहीं देखा जाता था 1 महमूद का कु पता नहीं था ! राजीव अजनयो की 
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तरह आता था, अजनधियो की तरह जाहिद से मिलकर चला जाता था। 
भाजे कितने दिन हो गएुथे { आजकौ शामभी दे दी हुभाया। 
साज्ञ ठलं रही थी । वेगम मुजौव चादर उठाकर अपने शौहूरके 
मज्लारणी जोर चल दी 1 उसकी कत्र के पास पहुंची कि वह्‌ वेदाल होकर 
उसकै ऊपर गिर पडो! छल-छल आसू बहाती हुई वेगम भुजीव अपने वच्चो 
के मध्वास्ने क्‌ रही थी, "मेरे स्िरताज । मेरे तिरताज !} यैक्याकरू? 
म कहां जाऊ ?" 
[ 1, 


